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भाई परमानन्दजी कृत अन्य पुस्तक | 
--++«स्न्‍अक७-०---- 

इस पुस्तकके अतिरिक्त भाईजीने निम्नलिखित पुस्तकें निर्माण 
की हैं जिनका पढ़ना न केवल आय्य रुत्री पुरुष प्रत्युत प्रत्येक 
हिन्दोस्तानोका आवश्यक धम्म है, इन पुस्तकोंके पाठले पता लगता 
कि झुत्यु आरस्ममें केसी भयानक ओर पश्चात्‌ केसी प्यारी 
लगती है 


कालेपानोको कारावास कहानो या आप बोतो- 
इस पुस्तकमें लाहोरकी हवालातसे लेकर फांघीकी सज़ा पाने, 
इसके बाद काले पानी जाने और वहांकी मुसीबतोंके सब हालात 
विस्तारपूर्वक भाईजीने अपनी लेखनीसें (लिखे हैं। कालेपानोीमें 
हिन्दोस्तानी ओर विशेष कर राजनेतिक केदियोंके साथ जो 
ज़ालिमाना ओर क्रर बर्त्ताव किया जाता है उसको पढ़कर चोीखें 
निकल जाती हैं ओर मालूम होता है कि अंग्रेज़ी राज्यमें न्यायके 
नामपर कितना अन्याय हो रहा है। पुरूतक सचित्र हे | मूल्य केवल 
१॥) उदू १।) रुपया । 
गोताअम्॒त--- फांसीकी सज़ा सुनानेके पश्चात्‌ भाईजीने 
सत्युके साक्षात्‌ दर्शन किये ओर इस अवखण्यामें कालेपानीमें रह 
कर पतित पावनी गाता की एक ऐसी अछ्'ुत व्याख्याकी जो 
अबतक गीतापर नहीं लिखी गई। इस गीता अम्ृतकों पढ़कर 
मनुष्य जीवन और म्॒त्युके प्रक्षकों भली भांति समरू जाता है 
ओर मृत्यु उसके लिये कोई भयानक वस्तु नहीं रहती । इस 
व्याख्याके साथ गीताके अठारह अध्याओंके स्झोक अथे सहित 
दिये गये हैं । गीता अम्ठतके होते ही किसी दूसरे भाष्यकी आच- 
श्यता नहीं रहतो । मूल्य केवछ २] उदू १॥) रुपया । 


पता--राजप्राल-सरख तो आग्रम ज्लाहोर । 


भमिका । 
७ 

५४8७2 :७%९%८- 
प्रस्तुत पुस्तक श्रीभाई परमानन्द्जी एम० ए० की लिखी हुई 
है। आप लेखक, वक्ता, .दार्शनिक, सरलज्ञीवी, इतिहासश, 
प्राच्य ओर पाश्चात्य साहित्यके मन्थन दण्ड, दूरदर्शों, निष्काम 
कर्मयोंगी, अध्ययनशील, बहुश ओर सच्चरित्र घामिक विद्वान हैं 
सहिष्णताकी आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। हम ठहरे निरक्षर भट्दा- 
चाय्य । मुरूमें क्षमता कहां कि आपके ग्रन्थ-रल्चकी भूमिका लिखें। 
हां, मित्रकी आज्ञाका पालन ओर हादिक भावोंकी श्रद्धाजलि, 
ये दोनों मुझे लिखनेकों हटात्‌ विवश कर रहे हैं। पूर्व इससे 
कि आपके इस गअन्यके विषयमें कुछ लिखे, उचित समभता हू 

कि इतिहासके विषयम्रं कुछ लिखा ज्ञाय । 


इतिहास क्या है ? 

इतिहास ललित कलाओंका आधार है। यह हमें प्रत्येक 
देशकी प्राचीन तथा अर्वाचीन घटनाओंका दिग्द्शन कराता है। 
इतिहास हमें बतलाता है, किस प्रकार मनुष्य अपने बुद्धि कौशछसे 
अत्यन्त असभ्य और जड़ली दशासे उन्नति करते करते इस चत्तं- 
मान सम्य दशाको पहुँचे हें जिसमें हम यरोप और अमेरिका तथा 
जरमंन, अंग्रेज आदि उन्नत ज्ातियोंको देख २हे हैं। इतिहाससे 
उनके रहने सहनेके ढड़ः ओर धार्मिक तथा सामाजिक दशापर 
भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। केवल इतना ही नहीं प्रत्युत उन 
देशोंकि इतिहासोंकी घरनाओंपर ध्यान रखकर उनके परि- 
णा्मोका मनन करते हुए अपनेको हानिप्रद्‌ अन्याय मार्गसे हटा 
कर शुभप्रद ओर न्याय-पथका पथिक बना सकते हैं। जो देश 
अवनत ओर पद्दलित होकर अत्यन्त नारकीय कष्ट उठा रहा हो, 


प्री 


उसके लिये इतिहास महोषधि है। वह उस जातिकों उसकी 
उस दशामें ढांड्स बंधाता है और पुनरुत्थानके लिये डसे 
प्रोत्साहित करता है। राजनीतिका शो एक मात्र अवलस्बन ही 
इतिहास है, इसे बिना जाने उसमें हाथ डालना व्यर्थ है। 
भारतवषका इतिहास । 

संस्क्ृतमें राजतरड्डिणीके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा इतिहास 
नहीं जिसको इतिहास कहा जाय। हां, महाभारत आपूर्व प्रस्य 
है, किन्तु उसमें नवीन परिडतोंने बहुत कुछ प्रश्षिप्त मिला दिया 
है जिससे अतिशयोक्ति आ गई है। बेचारे टाड साहिबने बड़ी 
भद्दी भूलें की हैं, जिनको रमेश्वन्द्रद्स आदि विद्वानोंने पूर्ण रूपसे 
स्वीकार किया है। हां, इन दिनों ज्ञानमएडलर काशीसे भ्रीहरि- 
मंगल मिश्र एम० ए० फा “भारतका प्राचीन इतिहास” अच्छा 
छपा है। हमारे बच्चोंको जो आधुनिक शिक्षा शेलीके अनुसार 
इतिहास पढ़ाये जाते हैं, ये प्रायः विदेशियोंके लिखे हुए हैं, उनमें 
पक्षपातकी पूर्ण ज्वाला-माला प्रदीघ्त हुई देख पड़ती है । 

भाोडजोको प्रस्तुत पुस्तक । 

भाईजीने इस पुस्तकको यों तो बाल, वृद्ध, युवा, खी, पुरुष 
सबके अध्ययनाथ लिणषा है परन्तु कन्याओं और स््रियोके 
लिये विशेषरूपसे लिखी गई 'है। इसमें गम्भीरतर विषयोंका 
वर्णन न करके सीधे सादे ढंगपर मातृ मन्द्रिपर बलिदान होने 
वाले भारतीय वीर पूज़ारियोंकी चरितावली लिखी है। भाई 
जीकी सहृदयता और शालीनता इसीसे प्रकट होती है कि जहां 
आप अन्य वीरोंके चरित लिख रहे हैं, स्लियोंके सुपाठ्य जीवन 
चरित्र भी लिखने नहीं भूलें हें। स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, 
चरित्र बल आदिकी .अनेक भाव भड़्रिता इस श्रन्थके पढ़ने पर 
प्रकट होते हैं। इस पुस्तककों साद्न्त पढ़नेपर आपकी प्राचीन 


दर 
प्र्ट 


प्रियवाका अच्छा पता लगता है। यह प्राचीनोंके प्रथि श्रद्धा 
आपके स्वरूपके अनुरूप ही हुई है। हम आपके प्रस्थके विषयों 
अधिक लिखकर (न कस्तूरिकामोदभरेण विभाव्यते) यह कहकर 
ही समाप्त करते हैं। यद्यपि यह मेरी अनिधिकार चेष्टा ही है, 
तथापि भक्तका अपने आराध्यके प्रति भाव टूटे फूटे शब्दोंमें भी वह 
भाव ही रहता है। आशा है, कि इस पुस्तकके पाठसे भारतके 
नवयुवकों ओर देवियोंमें देशपर बलिदान होनेका भाव उत्पन्न 
होगा। यही इस पुस्तकका उद्देश्य है। 
निवेदक--- 


रामस्वरुप शब्मा । 





देशपूजामें-- 
आत्मबलिदान / 


वि क + बम 


भारतवषेके इतिहासका पठन 

किसी संसख्या ( सखुसायटी ) की उत्पत्ति, वृद्धि और अवनतिके 
वृत्तान्त ओर परिवत्तनों ( तब्दीलियों ) का वर्णन उस्रक्री तवा- 
रीख वा इतिहास कहलाता है। इतिहासके लिये यह आवश्यक 
नहीं कि यह तीनों बातें उसमें पाई जाती हों। क्रिसी एक 
हालतका वर्णन भी उसको इतिहास बनतानेके लिये पर्याप्त है । 

()//8॥०»॥) वा खुसायटी जीवित चघ्तुका नाम है जोकि 
वाद्य हालातके प्रमावसे बदलती रहती है -- संसारमें साधारण 
दृष्टिसे दो प्रकारकी वस्तु प्रतोत होतो हैं--जड़ ओर चेतन जड़ 
वा निर्जोंच अवष्या वह हे जिसमें जोचनक्के निशान नहीं पाये जाते 
अथवा जिस बस्तुपर वाह्य प्रताव कॉई विशेष तबरोली पेदा 
नहीं करता-इसके विपरीत चेतन वा सजीबोंमें वाद्य हालातसे 
तत्काल ही तब्दीलो पंदा हो ज्ञाती है--एक पत्थर है, उसके 
ऊपरसे आन्धों तूफान सब कुछ गुजर जाता है, वह अपने स्थानसे 
नहीं हिलता-दूघरों ओर यदि आप एक पोधेंकों लीजिये, यदि 
उसको समय पर काफी खुराक नहों मिलतो-राशनी नहों 
मिलती तो वह तत्काल मुझां जाता है और अंतमें मर भी जाता 
है, नियमानुसार खुशक मिलने पर बढ़ता है और फल देता हैं। 

(२ ) प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति रूपस हा तो ( ()।'/४)१5॥) ) 
वा सजोच संस्था कहा जा सकता है, परन्तु प्रश्ष यह हैं कि उसे 
समए्ट रूपसे कहां तक एक ( (0) 9।97] ) सज़्जीय कहा जा 

न, 


दैशपूजामें हे 
सकता है। जिस दर्जा तक मनुष्योंकः एक समुदाय कुटुम्ब 
कबीला वा ज्ञाति विशेष हालातसे एक हो तरहसे प्रेरित होते हैं, 
उसो दर्जेतक वह एक ( ()।..७)।8॥] ) वा सज्ञीव कहलाते हैं। 
जब एक मनुष्य बिल्कुल असमभ्य अवस्थामें होता है, वह अकेला 
ही अपने लिये रोटी कमानेका प्रबन्ध करता है, किसी अन्य 
मनुष्यसे उसका सम्बन्ध नहों दाता, चह खय॑ ही एक (070 8७॥8॥) 
वा सजीव रूप हैं। उस समय वह पाशविक ( हैवानी ) अवस्थासे 
एक पद भो आगे नहीं हे। ज्ञिस समय वह एक रुत्रीके साथ 
मिल कर एक जोडेको आकहृतिमें रहता है ओर दोनों मिलकर 
बच्चे पेदा करते हैं, तो उस समय उसका ब्यक्तिरूप कुछ नहों, 
प्रत्युत सर्माष्ट रूपमें वह पक कुटम्बके रूपमें रहते हैं ओर वह 
सारा कुटम्ब उस समय ( ()72४757 ) कहलाता है। भोजन 
प्राप्त होने पर सब पेट भर खाते हैं और न मिलने पर सभी भूरे 
रहते हैं। इससे अधिक जब कई एक कुटम्ब इकट्ट रहना शुरू 
कर देते है, इकट्ठ मिलकर आजीविका करते हैं या किसी दूसरे 
शत्रुका मुकाब्रछा करते हैं तो उस समय वह कुटुम्ब एक 
( (07७57) ) रूप बन जाता है ओर उसका सम्मिलित 
( साझा ) इतिहास बनाया जा सकता है। जब इसी तरह 
कुछ कबोले ( ॥',4॥)08 ) इकट्ठू॑ होकर अपनी लाभ हानिकों एक 
सम लेते हैं तो वह एक ज्ञातिवा कौमके रूपमें एक (0/ए४- 
7049877 बन जाते हैं। उस समय उनके अन्दर श्र णियोंकी ऐसो 
दशा होतो है, जैसे शरीरके अन्द्र भिन्‍न मिन्‍न अड्डु प्त्यड्भोंकी । 
इसोको वेदोंकोी ऋचाओंमें वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण 
मुखके समान हैं। क्षत्रा भुजाओोंके समान और वेश्य ऊरू रूप 
[तथा शृद्ध पावोंके समान हैं । इसो भावको प्राचीन रोमोंकी 
एक गाथामें वर्णन किया गया है कि जिस हाथ पाँव और पेट 
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का द्वष्टान्तल देकर समाज वा सोसायटोकी एकता सिद्ध की गई 
है, वह जाति पक्र 0।.28॥॥3॥) होती है, इस तरह पर विचार 
के तौर पर समझ लो कि वह किसी शत्रुके साथ युद्धमें पराजित 
हो ज्ञातो है तो उसके समप्त व्यक्ति-दल॒पर दासता आमज़ाती है, 
यदि इसो प्रकार उनमें मछीनता वा बुरे आचरणके कारण कोई 
व्याधि फीलती है, तोभी उसका प्रभाव उनपर समान रूपसे 
पड़ेगा । यदि उनके अन्दर ऐसा साहित्य वा उत्तम उत्तम पुस्तकें, 
जिनके अध्ययनसे मनुष्य श्रेष्टाचारी बनता है, पढ़नेका नियम 
पाया जाता है तो वह सोसायटी वा समाज व्यक्ति रूपसे शिश्ठा- 
चारी होगी ओर समए्िरूपले प्रत्येक अंशमें उन्‍नत होती 
जायगी। दुर्भिक्ष हो वा सुकाल हो, प्रत्येक व्यक्ति पर उसका 
समान प्रभाव पड़ेगा, यदि कोई मनुष्य अन्न जमा करके दूसरोंसे 
बच्चा लेगा तो उसकी सदेव जीवनका भय रहेगा। उस समाज 
वा सोसायटीकी उन्नति वा अवनति साम्प्रदायक नियमाधीन हो 
जाती है । 

(७) जिस समय कुनबेसे कबीला ओर कबोलोंसे फौम 
को हालतमें परिवतंन होता है तो सामाजिक उन्नति दो प्रकार 
के भिन्‍न नियमोंके अधीन हो सकती हे--एक तो साांग्रामिक 
( ज्ंगी ) नियम है--इसका भाव यह है कि समाज्ञ समष्टि रूपसे 
दूसरोंके साथ युद्ध होनेपर आपसमें सहयोग करती है। 
उनका नेता या लीडर वा राजा दूसरेके साथ युद्ध करनेमें अपनी 
बड़ाई समझता है। सब लोग उसकी आज्ञा पालन फरते हैं, 
ओर उससे उनको बड़ाई मिलती है। ऐसी अवस्थामें प्रत्येक 
मनुष्यका स्वार्थ सोसायटीकी समएिरिप उन्नतिमें होता है। उस 
सोसायरीमें मनुष्योंके इस संयोगका सम्बन्ध बहुत मजबूत होता 
है। यरोपको समस्त जातियोंकी जातीयना इस नियमपर 


दूजे 
कक एट्रे 
है । इड्ूलेड, जमंनो और फांसमें मिन्न भिन्न जातियां एक दूसरेफे 
साथ सदेव युद्ध किया करती थीं। उनके अन्दर जातिगोरवा- 
मिमान बहुत अधिक था। जब एकके अधीन होकर वह उन्नत 
अव्थामें आगये तो अन्य अन्य कोमोंके साथ उन्होंने युद्ध करना 
अयना एकमात्र धर्म बना लिया | इसलिये उनका जातीय भाव 
उन्नति करनेके रूपमें बदल गया। अरबकी जातियां, उनका 
धार्मिक जोश तथा उनका इतिहास एक खास ढंगका है। 
दूसरा प्रकार सामातन्निक उन्‍ततिका वह है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य 
वा जन-समुदाय अपना ही लाभ अपना रुक्ष्य समभता हैं और 
उसके अपने फ्रायरेमें सारो सोसायटोकऋा फायदा होता है। 
वर्णों ओर जातियोंकं विभाग उक्त नियमोंके हो आधार पर 
किया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने आपको खास कर्तव्य 
के योग्य पाता है। वह उन कतंद्योंकों अपने ऊपर लेकर 
खास वणमें सम्मिलित होता है, इसलें वह अपना फायदा करता 
है ओर सोसायटरोका भी मल्ा हाता है। एक जुछाहा कपड़ा 
बुनता है, दूसरा हथियार बताता है और कृषि करता है। सब 
प्रकारके लोग अपने लिये फायदा करते हैं और साथ ही जिस 
सुसायटीमें यह रहते हैं, उसकी भी उन्नति करते हैं। ऐसी 
सोसायटीमें जातीयताका भाव प्रचलछ नहीं हो सकता ओर न 
उनके अन्दर इस किस्मकी ही प्रीति पाई जाती है, जिसके आधार 
पर वह दूसरी जातियोंसे घृणा करे। भारतवषकी सोसायटी 
बहुत कालसे इस दूसरे नियम पर बनाई गई है,, इसलिये उनके 
अन्दर दूसरोंते नफरतका भाव बहुत कम पाया जाता है | 
(५) साधारणतया यह कहा जाता है. #ि प्राचीन भआरय्योको 
/ इतिहासका प्रेम न था, इसलिये कोई ऐतिहासिक ग्र'थ नहीं 
* मिलते | में इसे असत्य समभता हंं। जिस भांतिकी भौजूदा 
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यूरोपीय जातियोंके इतिहास पाये जाते हैं, उस ढंगके प्राचीन 
: भारतका कोई इतिहास हो ही नहीं सकता था । मारतकी सामा- 
“ जिंक संस्था किसी समयमें भी जंगी सहयोगपर अवलम्बित न 
थी । इस लिये उनके अंदर जातीयताका प्रवछ भाव कभी मौजूद 
ही न था | तमाम सोसायटी एक खास किस्मके वर्णाश्रमके 
सूत्रमें बंधी थी | मगर इसके अतिरिक्त वह बिलकुल खतन्त्र थी। 
साधारण तोरपर न केवल नगर अपने प्रवन्धमें आज्ञाद थे; वरन 
प्रत्येक ग्राम अपना भिन्न मिन्न इन्तज्ञाम करता था। प्राचीन युरोपमें 
रॉमका राज्य ज़गत्‌ विस्तृत था। परन्तु चिरकाल तक रोपम 
एक नगर ही था जोकि एक ज़ातिके रूपसे ही अपना राज्य 
बढ़ाता जाता था | स्पारों ओर पथंज़ भी अलग अलग नगर थे। 
जिन्होंने अपने अपने भिन्न राज्य ध्यापित किये थे। इसी तरह 
भारतीय राजा केवल हस्तिनापुरमें ही अपना राज्य किया करते 
थें। जब स्वयम्बरके पश्चात पाएडब लोटे ओर कोरबोंसे उनकी 
सन्धि हो गई तो उन्होंने एक नया शहर इन्द्रप्रथय बसाकर वहां 
अपनी राजधानी स्थापित की । जब राजसूय यज्ञ किया तो अज़ु न 
भीमादिक चारों दिशाओंमें गये ओर अन्य नगरोंके राजारओंसे 
मेंट लेकर लोट आये। मगधका राजा जरासिंध था, जिसे कृष्ण 
पराह्त करना चाहते थे। भीम अज्ञुन ओर कृष्ण बिना किसी 
सेनाके वहां चले गये # और युद्ध करके उसे मार डाला। 


& बित्तमें प्रतिहिंसाका भाव रहते हुए भी शत्न के घर बिना शख्त्रके 
चला जाना उस समयकी थर।र्मिक पर्रिष्रथतिका अच्छा परिचय देता है 
जरासिंघने अपने शत्र ओंसे बड़ा प्रेम व्यवहार किया ओर अपने घरमें 
स्थान दिया । धन्य है अतिथि सेवा !!! आधुनिक यरोपकी ऐट्विक विषयोंमें 
उत्पन्न, कुटिल नीतिज्ञ ऋर जातियोंको हससे बहुत कुछ शिक्षा लेनी 
चाहिये । 
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यद्यपि सामाजिक रीतियोंके भावसे सोसायटी आपसमें एक 
तरहकी और समान थी, तथापि राजनैतिक भावसे देशके अदर 
भिन्न भिन्न बहुधा रियासतें थीं, जिनका आपसमें कोई सम्बन्ध 
नथा। इसी कारण सारे देशका कोई एक इतिहास हो नहीं 
सकता । केवऊछ उन वंशोंके हालात इतिहासके तौरपर काममें आते 
हैं जो कि अपने राजाओंकी बड़ाई ओर योग्यतामें उन सबसे 
आगे बढ़ गये थे। देशमें सबसे बढ़े हुए राज़ाका पद सबसे 
अधिक आकर्षणीय था और जो कोई योग्य नेता क्रिसी समयमें 
पैदा होता था, उसकी यही इच्छा हुआ करती थी कि वद्द उस 
मान और प्रतिष्ठाकों उपलब्ध करे ओर इस प्रकार शक्तिशाली 
होकर महाराज़ाधिराज़ कहलकाता था। यह सब मान प्रतिष्ठा नाम 
मात्र हुआ करती थी। इससे भिन्न भिन्न राज्योंके अंदर कोई विशेष 
एकता पेंदा नहीं होती थी, परन्तु जब कोई नगर वा झ्राम उन्नति 
करता था तो दूसरे उसका अनुकरण स्वाभाविक ही करते थे। 
ऐसी अवस्थामें फेवल उन्हीं राज़ाओंके समाचार इतिहास रूपसे 
स्मरणीय हो सकते हैं, जिन्होंने कि समाजमें कोई विशेष परि- 
बर्तन किया हो। इसी भावसे प्रेरित हो रामायण तथा महाभारत 
प्राचीन आय्योकि प्रामाणिक इतिहास हैं । 

(६) जातीय एकता पैदा करनेका एक ढंग तो सहवास होता 
है। एक छोटे रकबाके अंदर परस्पर मेल और एकताका भाव 
पैदा होना सरल होता है। यदि देशका रकबा बड़ा होता है तो 
लोग एक दुूसरेसे दूर दूर रहनेपर भी परस्पर मेल नहीं रख सकते। 
जब किसी समयमें ब्राह्मणों ओर कायस्थोंके कुछ परिवार आयर्य्या- 
वतसे बंगालमें जाकर बसे तो दूरीके कारण, भाषामें भी बहुतसा 
भेद हों गया ओर परस्पर मेल न रहनेसे ज्ञातिसे अलग हो गये । 
इसी प्रकार ब्राह्मण मद्रासमें गये ओर वहां भी अरूग अलग 
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उनका अस्तित्व हो गया | अपरीका और इंगलेण्डमें थोड़ी बहुत 
जातीय एकता पायी जाती है, जिसका कारण यह है, कि वहां 
जलयानके सदेव चलनेके कारण फासलेकी दूरो कट गई है। 
जिस समयमें सफर करनेका आसान तरीका न था, उस 
समय गर्वनमेण्ट हो देशकों एक बना सकती थो | अशोकने अपना 
एक राज्य स्थापित करने को चेष्टा की और उसमें वह सफल हुआ, 
परन्तु उसके मर जानेपर भारतवबष फिर अपनी पुरानी अवस्थामें 
चला गया। जब मुसलमान हमला करनेके लिये हिन्दुखानमें आये 
तो उन्होंने खास खास शहरोंपर हमले किये थे ओर राज्ञा लोग भी 
केजल उनकी हो रक्ष। करना अपना धर्म समभते थे। शेष प्रदेशोंके 
साथ उनका कोई राजनेतिक सम्बन्ध न था, इसीलिये दुश्मन 
अपनी सारी सेना लिये राजधानीकी ओर भाजाते थे ओर सारे 
प्रदेशमें कहीं भी कोई उनकी प्रतियोगिता (मुक्षाऊडफत) न करता 
था | किसो एक राज्यका तन होना ही उस राज्यकी बड़ी निबंलता 
थी, जिससे कि उनके शत्रओं की छाभ पहुंचता था| मुसलम्ानोंके 
राज़ तक भी हम वालिये कनोज, वालिये अजमोर आदिक डपा- 
धिधारी राजा सुनते हैं, इससे यही प्रतोत होता है कि वह राजे 
इन शहरोंके ऊपर अपना राज्य करते थे, शेष प्रदेश राजनैतिक 
भावसे नितानन्‍्त खतन्‍्त्र होता था। जिस समय शहाबुद्दीन गोरी 
देहलीकों जीतकर अपने एक दास कुतबुद्दोनकी वहांका राजा 
बनाकर छोड गया, तो वास्तवमें केवल देहलो शहरका ही 
राज्य मुसलमानोंके अधिकारमें चला गया था, इसके साथ साथ 
यह जन श्र ति थो कि देहलोका ईश्वर जगदोश्वरका रुतबा रखता 
हैं। मुसलमान हाकिमोंके कई वंश, एकके बाद दूलरा, सारत पर 
शासन करते रहे ओर जब कभो कोई सेनिक बादशाहको देहलीके 
तखतसे उतारकर उलपर अधिकार कर लेता था ता वही शहंशाद्‌ 
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कहने छगता था। तुगलक वंशके समयमें इबन बतोता देहलोमें 
गा, उसने अपनी यात्रापत्रीमें ( सफरनाप्रा ) में लिखा है 
ले शहरसे कुछ मीलकी दूरीपर कोई बादशाहके शासनका 
शप्या 5४ ज जानता था। ऐखी दशामें मारतऋा एक इतिहास 
“|_3 :« सकता है? जो पुस्तकें साधारणतया भारतका 
८77 ऋट कर विद्याथियोंकों पढ़ायी जाती हैं, वह भारत- 
लपज्ययोप जोवनसे किंचन्मात्र भो सम्बन्ध नहीं रखती हैं, थे 
: (७ वदेशी छोगोंके आक्रमण और शूरवीरताओंकी कथायें है, 
ओर जन समूहले उनका कोई सम्प्क नहीं हैं। इन आक्रमणोके 
अन्दर सदियों तक यदि लोगोंके जीवतका कोई चिन्ह मिलता 
है तो केवल इतना ही कि छोगोंकों सदेव जान मालका 
भय बना रहता था ओर अशांति थी। ऐथी अवस्यामें लोग अपने 
घरोंकों त्यागकर दूर दूर देशोंको चड्े गये भर अपने देश ओर 
पूर्वज्ोंकोी याद रखनेके ठिय्रे मित्र भिन्न ज्ञातियाँ रुथापित कीं। 
इसी प्रकार यही जातियोंका रिवाज उनको एक दूसरेकों सहाय- 
तामें लाभदायक हुआ। हिन्दू जातिके अन्दर लागों जातियों का 
कायम हो जाना उस समयके इतिहासका टद्यातक है और यही 

सदियोंके इतिहासकी एक कुञ्जी है । 

(७9 ) भारतका पक राज़नेतिक संगठनमें छाकर एक राज्य 
बतानेवाला अकबर था। यदि हिन्दू भावसे उस समयके इति- 
हासका पाठ किया जाय तो अकबरका आचार कोई विशेष 
जच्च प्रतीत नहीं होता । उसने सारे सारतवषकों एक खंगठनमें 
लानेकी चेष्टा की। राजपूत जाति जो कि उस समय तक 
हिन्दुओंकी रक्षक थी, उसकी विरोश्री हों गयी । प्रताप उनका 
शिरोम्रणि नेता था, उसे अकबरके क्रममें आना उचित न जेँचा 
और जीवन पय्यत्त बराबर अपनो जानको जोणष्िममें रखता हुआ, 
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सहसतों कष्ट सहता हुआ, उसके सामने डटा रहा। सच्ले राज- 
पूत सब उसके साथ थे, यदि इन सम्रस्त बातोंकों राज्नेतिक 
भावसे देखें तो बुद्धि चकित हो जाती है कि किस तरह एक 
अपटित पुरुष इतनी गूढह़ राजनीतिका जाननेवाला हो सकता है। 
अकबर ने घामिक हंपघकोी दर करनेके लिये एक नया मत निकाला 
ताकि हिन्दुओंके दिलोंसे वह ध्रूणा दूर हो जावे, जोडि उनके 
हृदयमें मुललमानोंके प्रति उनके विज्ञातीय आक्रमणकारी होनेके 
कारणसे थी। मुसलमानों से छतछाोत करना कोई धार्मिक 
बात न थो। परन्तु यह एक राजनैतिक भाषा-उन हिन्दुओंके 
प्रति असहयोग था जोकि अपना धर्म त्याग कर दीन इसलाम 
को स्वोकार करके अपने भाइयों ओर जातिक्रे शनत्र बन जाते थे। 
अलबेरूनीने अपनी विख्यात पुष्तक “इण्डिया” में जो उसने सन्‌ 
१००० इईस्वोमें लिखी थी, इन घृणाके कारणोंक्री अच्छो तरह 
दरशाया हैं, कि किस तरह हिन्दू लोग मुसलमानोंके अत्याचारोंसे 
दुखी होकर दूर दूर पहाड़ोंके अन्दर भाग गये और इली कारण 
वह उनकी छायासे भी घृणा करते थे। अकबरने साथ साथ यह 
भी यल किया था क्रि वह हिन्दुओंकी माननीय पुष्तकोंकी 
प्रतिष्ठा करे ओर इस्ती भावसे उसने उनके अनुवाद कराये। 
वह चाहता था कि इस तरह विद्वाव और शास्त्रवेत्ता हिन्दू उसके 
सहायक बने रहें। जिस बातने उल्कका शालन समत्त देश पर 
दृढ़ किया बह उसका तरोका मालगुज़ारी था जिसे राजा# 

% यद्यपि मुसलमान बादशाह ता बने , किन्तु पत्येह बादशाह हिन्दू- 
ग्रोंकी बुद्धिमताका कायल था, यही कारण था कि अकबर ज से कूट राज 
नीतिज्ञने हिन्दओंकोी ऊचे ऊचे पद साँपें, जिनमें टोडरमल, बीरबल तथा 
प्रसिद्ध संस्कृत कवि पंरणिडतराज श्रोजगन्नाथ आदि मुख्य थ। इश्वरने 
रूताभानिक हो इस जातिमें यह गुण भरा दे ! 

क्र 
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टोडरमलने जो कि “चनिया” के रहनेवाले एक क्षत्री बंशसे था, 
चलाया । टांडरमलछ अपने समयमें एक प्रसिद्ध अश्शास्त्रज्ञ 
विद्वान हो गुजरा है। इससे पूर्व मुसलमान राज़ाओंके पास 
कोई बड़ी सेना नहीं होती थी ओर जब कभी उनको रुपयोंकी 
आवश्यकता होती थी, वह किसी अमीर राजापर आक्रमण करके 
उससे सब घन लूट कर, या कर लगाकर छे लिया करते थे,- 
टोडरमलने करका एक नियमानुसार ढंग निकाला। प्रत्येक 
ग्राममें नम्बरदार नियत किये, जोकि छगान इकट्ठा ऋरके सरकारी 
कोषमें जमा कराते थे, उनकों फी सेक्डा एकजत्ित घनसे कुछ 
भाग प्रिला करता था। इस प्रकार राजकोषमें वाषिक आय 
शुरू हुई ओर उससे एक नियत सेना रखनी आसंम हुई और इसी 
प्रकार अन्य अन्य राज-सेवक रखे गये । एक राजनेतिक प्रणालीके 
बँधनेसे एक राज्यकी नीच बन्ध गई। जहाँगीर ओर शाहज़हाँके 
समय तक एक राज्य चलता रहा। ओरेंगजेंबने फिरसे धार्मिक 
आघात करने शुरू किये, जिसले हिन्दुओंके अन्दर वह धार्मिक 
जीवन पेदा हुआ जोकि महाराष्ट्र और पंजाबमें पोलीटिकल ताकत 
बन गया | यही सिलसिला मालगुजारीका बना बनाया बृटिश 
कम्पनीके हाथ आगया, जिससे भारतकी विजय उनके लिये 
बड़ी सुगम हो गई। अंग्रेजोंका पोलीटिकल शासन ओर भी 
दृढ़ हों गया, जब कि उन्होंने हर जगह अदालतें कायम कर दीं- 
विदेशी वद्यापारियोंकी इस तरह भारतक्रा शासन लेते देख कर 
राज़ा लोग घबरा गये, ओर सबसे पहले १७८० में उन्होंने 
एका करके अंगरेज़ोंकी भारतसे निकालनेका प्रयल किया । 
इस प्रथलमें नाना फरनवीस, हेदर अछी, निज्ञाम अलछो, महाराज 
देहला शामिल थें-- 


(८ ) अंगरेज़ी राज्यकी कामयाबी रेलवेसे बहुत सुदृढ़ हो 
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गई । सारे देशमें न केवल एक राज हो गया, प्रत्युत जिस रेलवे 
को सहायतासे राज्य स्थापित हुआ, उसने वारबरदारों आसान 
कर दो ओर देशके अन्दर आना जाना ज़ियादा होनेसे जातीय 
एकताका सम्बन्ध अधिक बढ़ता गया | इल कारण यह जरूरत हुई 
कि इस देशका एक इतिहास लिखा जाये। अब लोगोंका एक 
इतिहास (तवारीख ) हा ही नहीं खकता था, क्योंकि कभी 
जातीय ऐक्य इतना मजबूत न हुआ था कि उसे एक संस्था 
( ()/./७१॥»॥। ) कहा जाबे। इस कारण स्वाभाविक हो लिखने 
के लिये केवल उन लोगोंके चृत्तान्त लिख दिये गये जोकि चढ़कर 
आये और जिन्होंने भारतकी पोलिटिकल ताकत अपने हाथयमें 
लेली । यह लाग भारतवासियोंसे इस प्रकार अलग रहे, जिस 
तरह पानीके ऊपर तेल तेरता है। इन दानोंका आपसमें मिलाप 
नहीं, एकका हाल दूसरेका हाल नहीं कहा ज्ञा सकता। अंगरेज़ 
इतिहास छेखकोंने भी सुललप्तान लेखकोंका ढंग स्तीकार किया 
ओर उसी प्रकारसे इतिहास लिखना आरम्भ किया । 

मुसलमान तथा पाश्चात्य ( यूरूपीय ) जातियोंने इतिहाससे 
भाटकी भांतिसे काम लिये, जिससे कि छांगोंके अन्दर जोश 
भरनेका काम लिया जावे -प्ृथ्वीोराजके साथ # चन्द्वरदाई 
कवि था | शिवाजीके साथ भूषण काव था। इसी प्रकार मुसल- 
मान बादशाह अपने चृत्तान्त लिखनेके लिये भार साथ रखा 
करते थे, जोकि उनके गुण गाया करते थे। इन सबका भाव 
एक हो हैं, यह लोग भारतवासियोंको एक फ्टबालके समान 
समकूते हैं, जो जड़ रूप हैं ओर ज्ञान रहित हैं ओर जिसका 

& उक्त दोनों ही कवि बीररसके प्रसिद्ध कवि थे और योद्धा भी । चन्द्र 


बरदाईका 'पृथ्वोराज रासो' एक बड़ा उच्च कोटिका वीररस पूर्णा महाकाब्य 
है, भूषणके ग्रन्थ 'भूषण ग्रन्थावली” नामसे संगृहीत हैं । 
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व्यक्ति भावसे काई रूप नहीं | इतिहास कवर उन छांगोंका है जो 
उसे लाते लगाते ओर शासन करते हैं । जिस जिस समय हिन्दु- 
' स्तानियोंके मुकाबलेमें उन्हें सफलता हुई, वहां उनके दिलमें 
उन्मराद पैदा हुआ और जहां जरा कष्ट हुआ, वहां उनके प्रति घृणा 
'ओर बेर भाव प्रगट किये । 
गद्रको कहानियां अंगरेंज बच्चोंको पढ़ाई जाती हैं। में 
लणडनमें एक धरमें रहता था, उसमें एक लड़को थी जो स्कूलमें 
पढ़ने जाया करती थी | एक दिन वह आकर कहने छगी-आईइन्दे 
में तुम्हारे साथ न बोला करूगो। मेंने पूछा क्‍यों ? कहने लगी 
तुमने हमारे विरुद्ध गंद्र किया था। मेंने उत्तर दिया, मेरा तो 
उस खमय जन्म भी नहों हुआ था। उसने कहा, तुम्हारे लोगोंने 
तो किया था । 





चआकाणाणएफण एक, । हु 
ने हर 
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भारतकी स्रियांका इतिहास | 


भारतके इतिहासमें स्त्रियोंका साक्षात्‌ भाग बहुत थोड़ा है । 
कहीं कहीं हमें द्ृष्टान्द मिलतें हें कि स्त्रियोंने अपुक काय्यंका 
बाक लेंदानमें आकर अपने ऊपर लिया और डसे बड़ी शूरवीरतासे 
निभाया । राजपूत स्त्रियां मर्दोका लिवास पहनकर खड़ हाथमें 
लिये कई बार रणभूमिमें गई'। मरहरोंमें अहिल्‍्या बाईका शासन 
काय्य ओर विपत्तिके समय लक्ष्मी बाई रानी रांसीक' काम 
विशेष प्रशंसनीय है | परन्तु साध।रण तौरपर अन्य देशोंकी भांति 
भारतीय स्थियोंका प्रभाव इतिहास ओर जनतापर अप्रत्यक्ष रूपसे 
ही हुआ है। भारतकोी खस्त्रियोंने अपने दायिक्त्वकों पूर्ण करनेमें 
कभी आगा पीछा नहीं किया । 

इस देशमें यह भाव प्रवलरू रूपसे रहा है कि पति पल्ली दोनों 
मिलकर एक हा संस्था हें । कोई यज्ञ वा संस्कार बिना स्तरोको 
उपल्ितिके धम्मं-काय्य नहीं कहलाता । विवाह करने या अपने 
लिये वर ढूंढनेमें लड़कीके लिये माता पिताकी खहायता आवश्यक 
समभ्ती गई है। परन्तु जैसे स्वयंबर आदि दूसरे तरीकोंसे पता 
लगता है, कि वरके आखिरी पसंद करनेमें लड़कीका विशेष भाग 
होता था। लेकिन जब एक बार विवाह हो गया तो जीवन पय्य॑न्त 
सम्बन्ध दृढ़ हो गया और लड़कीके लिये किली दूसरे पुरुषसे प्रेम 
भाव प्रकट करनेकी आज्ञा न रही। इसमें थोंडासा अन्याय तो 
प्रतीत होता हैं, कि जब लड़कोंके लिये पुनविवाह करनेकी आज्ञा 
है तो लड़कीके लिये क्‍यों रोक डाली जावे, परन्तु कुछ ऐसा 
प्रतीत होता है कि ईश्वरने स्त्रियोंको पतिघता अथांत्‌ पक ही से 
प्रेम करनेचालों बनाया है। पुरुष बहुभाय्यंत्व भावकों श्रकट 
करता है, एकको छोड़ दूसरेके साथ प्रेम कर लेता है। संभव है 
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कि मर्दोकी प्रक्ति बिगड़कर ऐला)। बन गई हो । मगर जिस 
अवस्थामें हम हैं, हम ऐसा देखते हैं, कि एक ही से प्रेम कोई 
बनाई हुई बात नहीं है। एक युवती कन्याकी प्रकृतिमें ही यह नहीं है 
कि वह एकके संग प्रेम करके फिर उसे मिलावट करके अपबित्र 
करें | भारतीय स्त्री जिसके साथ प्रेम करेंगी, दिल और जान अपण 
कर देगी ओर जब एक पुरुष संग प्रेम किया तो फिर उससे 
बदलना क्या, जीवन ओर मु॒त्यु उससे संगठित हां गई। वह 
प्रेम#दिलसे होना चाहिये उतका विवाह धामिक और शुद्ध होना 
चाहिय। इस समय जब कि पुरुष एक स्त्री मर जानेपर एक 

वतीसे पुनः विवाह करना चाहता है, यह धर्मके उतना ही विरुद्ध 
है, ज्ञितना कि एक विश्रवा स्त्रोकों एक युवकसे विवाह 
करना | कारण क्‍या, जिस प्रकार पक युवक अपनेसे उमरमें 
बहुत बड़ी विधवा खोसे विवाह करनेसे घवराता है, उल्ली प्रकार 
एक युवती एक व्ोवृद्ध पल्नोरहित . पुरुषले विवाह करनेमें 
घृणा करती है । छोगोंके लिये इस प्रकारकी शादों रुपया जायदाद 
वा जेवर देखकर भले ही हा ज्ञावे । परन्तु न तो इसमें धरम होता 
है ओर न पवित्रता आ सकती है। यदि रण्डवये पुरुष विवाह करने 





यहां हम भारतोय आप ग्रन्थोंसे प्रमको परिभाषा जरा सूपष्ट कर 
दना चाहत है ::--भारतीय सदास प्रमका वाझ्म पदाथ नहीं मानत, शअ्रर्थात 
जो चमड़ और रंगको देख प्रमसा प्रतीत हाने लगता ह, वह काम है, जो 
कि विपयजनित है, वासनापूण होनपर उसका कहीं पता भरी नहीं 
लगता। हां प्रम ! ओफ !! उद्म्रानत प्रम !! कितना मीठा शब्द है । 
इसका सम्बन्ध सनुप्य हृदयले है, चाह नोरस योरूपियन जो कि मस्तिष्क 
को हो प्रध्रान मानते हैं, हमारो इस युक्तिको अपने विज्ञान ( साइन्स / की 
झमिसे जलानेको चप्टा करें। किन्तु हम बताय देते है कि जिस समय 
संसार हद्यहीन हा जायगा उस दिन श्मशान ओर उसमें कोई अन्तर न 
रहेगा । 
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की इच्छा रखते हों तो उन्हें अपने लिये कोई न कोई विध्रवा ही 
ढू हनी चाहिये। हमको कहा जाता है कि सतीकी रिवाज बड़ी 
भयानक थी ओर वह जाति दा समाज किस तरहकी होलनाक 
होगी, जिसने इस रीतिको जारी क्रिया । यह उन ढोगों की बातें 
हैं, जिन्होंने ,)्रम-मावकी पत्रित्रताकों अनुभव ही नहीं किया 
और जो इस शरीरकों ही सब कुछ समभते हैं। इसमें संदेह 
नहीं कि पिछले समय सतीकी रीतिका अनुचित व्यवहार 
किया जाता था। बह इस तरह कि एक विश्ववा रूत्रीकों 
मजबूर किया जाता था कि वह अपने सतत पतिक्के साथ अपने 
आपको दाह करके झुत्यु प्राप्त करे, जब कि वह अपने जोवनको 
प्यार करती हुई जीवित रहना चाहती थी | यह अत्यन्त अत्याचार 
था, ओर नितान्त पतित सोसायटी हो सकता है। परन्तु वह 
सोसायटी निहायत ही पवित्र ओर उच्च है, जिसमें कि युवती स्प्री 
अपने पतिके वियोगमें अपने आपको जीविन नहीं रख सकती | 
प्रत्येक रीति चाहे वह कितनी ही उच्च और पत्रित्र हो बिगड़नेका 
डर रखती है ओर उसका बुरा वर्ताव हो सकता हे | परन्तु इससे 
रीतिकी पवित्नतापर दोप नहीं आ सकता। पतित पुरुष कई 
शादियां करते थे, ओर उनके मरनेपर उनके सम्बन्धी सब स्त्रियोंको 
खत पतिक्रे साथ जल मरनेके लिये विवश करते थे। ऐसी स्ि- 
योंकों जिन्दा जलाना, जिनके अंदर प्रेमका अंश मात्र भी नहीं है, 
परम घृणित मनुष्य वध है। इसी प्रकार हम गाथाओंमें सुनने हैं 
कि जब एक युवक ओर युवती रूुत्री आपसमें प्रेम करते थे, तो 
उनका प्रेम, जीवन क्या झुत्यु पय्यन्त स्थिर रहता था। 
राजपूतानाके एक राज़ाका सरदार गोविन्द राय था। उसकी 
स्त्री उससे बहुत प्रेम किया करती थी। एक दिन वह रानीके 
पास बेटी थी । क्या देखती हैं कि कई मनुष्य सतक शरीरकी 





क के 
अर्थीको ले जा रहे हैं, उनके साथ ही एक युवती स्त्री रोती 
पीटती सिरपर धूल उड़ाती अपने नवयुवक पतिके साथ सती 
होनेको जा रही है। गाविन्द रायने देखकर आश्चय्यंसे यह फहा 
कि यह स्मी योंही इतना रोती है, इसका अपने पतिसे सच्चा 
प्रेम नहीं हैं। रानीने कहा, क्‍यों ओर क्या करे ? सती होंने 
जाती है। वह बोला कि यदि इसके अन्दर सच्चा प्रेम है तो यह 
जीवित केसे हैं ? रानीने यह बात अपने दिलमें रख ली | एक 
दिन जब राजा और उसके सरदार शिकारको गये थे तो एक 
सिपाहीने दोड़ते हुए आकर खबर दो कि गोविन्द रायको शेरने 
मार डाला। गोविन्द रायकी स्त्रीने खुना और खुनते ही प्राण 
त्याग दिये। जब गोविन्द रायकों इस बातका ज्ञान हुआ तो उसने 
भी जीवित रहना उचित न समझा ओर अपनो स्त्रीका अनुसरण 
किया । यह बात तो कदाचित्‌ दुर्के समय की समक्ती जावे। 
अभीका जिक्र है। भाई बाल्मुकुन्दने बी० ए० की परीक्षा दी थी 
कि उसका विवाह हुआ । नव-विवादिताका नाप रामरखो था। 
दोनों का आपसरें अगाघ्र प्रेम था। एक वन् के अंदर ही बालमुकुन्द 
एक सरकारी मसुकदमेमें पकड़ा गया | उस दिनसे लड़कीने भी 
केदीका जीवन व्यतीत करना आरपम्म कर दिया। जमीनपर सोती 
थी, मेले कपड़े पहनती ओर इतना ही खाना खाती कि जीवन 
कायम रहे | देहलीके मुकदमेमें केचल बादा मुआफ (/]|)|)।७४ ७००) 
के बयानपर उसे फांसीकी सजा दी गई | बालमुकंदने इसपर अपने 
पत्रमें लिखा, कि मुझें भाई मतीदासक्री आत्मा अपनी ओर बुलाती 
है। भाई मतीदासजीकों हुए कई शताब्दियाँ गुजर गई', आरेसे 
सिरसे लेकर पांचों तक इस नगरमें चिराये गये थे। जिस दिन 
यह खबर मिली कि बालपमुकुन्दकों फॉसी लटकाया गया, उसी 
दिन रामरप्त्ीने अपने प्राण दे दिये । यदि इस देशमें, ऐली पतित 
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अवस्थामें भी रामरखो जेसी देवियाँ पैदा हो खकती हैं, तो प्राचीन 
समयको बातें हमें अधिक सम्मान भावसे देखनी साहियें | 
यह भाव स्वाभाविक ही था--ऐसे वृत्तान्त भी थे, जब कि 
पतिके वंश ओर नामका संखारमें स्थिर रखना जरूरी होता था। 
ऐसी अबवष्यामें युवतो स्त्रीकों सतीसे सी अधिक बलि देनी पड़ती 
थी। जो अत्याचारी ओर दुफ्र पुरुष नियोगके अंदर व्यभिचार 
समभता हैं, उसका मस्तिषक इतना गंदा हो गया है, कि वह आर्थ्य 
स्त्रियोंकी पवित्रताको उसमें जगह नहीं दे सकता । वह युवती 
रूत्री पतिके नाममें अपने दिलपर पत्थर रख लेती थी, अपने सतीत्य 
का भाव भी दो मिनिटके लिये भुला देती थी, ताकि वह अपने 
पतिका वंश स्थिर रख सकरे। संयोग करते समय उसका 
मन अपने विचाहित पतिक्री ओर हाता था न कि भोग विलासमें। 
उसक्नी वास्तविरू प्रसन्नता विषय भोग रसमें न होतो थी, 
प्रत्युत इसमें कि वह इस्स क्रियासे अपने पतिका नामछेवा पेदा 
कर गही है। आजञकलके पतित पुरुषों तथा स्त्रियोंके लिये नियोग 
निस्संद ह उसी प्रकार पापके समान है. विस प्रकार सती होना 
अत्यन्त घोर अत्याचार है | 
भाश्तकी छियों का इतिहास यदि हमें मसन करना हो तो हम 
इतिहासके तमाम काय्य-छ्ेत्रके साथ अंदरकी ओर एक दूखरी 
लहरकी तरफ घ्यान देनेसे कर सकते हैं। ऊपरकी रूहर एक 
कार्य्यकी है, जिसमें भाग लेनेवाले प्रायः पुरुष ही हुए हैं । परन्तु 
इस लहरको पेदा करनंचाली स्त्रियां हुई हैं । जिनकी कथाओं और 
ओर भावोंमें एक दूसरा गंदरा इतिहास दिखाई देता है। इस 
इतिहासके लिये बहुत वृत्तास्तीके वर्णन करनेको आवश्यकता नहीं 
है, परन्तु समय सम्रय की रित्रयोंक्रे जीवन, आदर्श ओर विचारोंमें 
उस खमयके इतिहासका मूल पाया जाता है। उपनिषदोंके समय 
भर 
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की सित्रियाँ ऐसी हैं, कि वे जोवन-मुक्त राजा ज़नकसे भी अधिक 
आदशे रखती हें। बाज छित्रयां ऐसी हैं जो अपने आदर्शको 
रखती हुई सोसायटीको जीवित रखतीं ओर चलाती हैं। यह 
जनश्र्‌ ति है कि इस संसारमें बहुधा लोग पापी होते हैं और यह 
लोक केवल थोड़े धर्मात्माओंके आश्रयपर ध्थिर हें। वह अपने 
जीवनको बीज रूप व्यतीत करते हैं, इन तमाम घटनाओंके अन्दर 
भारतकी स्त्रियोंका विशेष भाग रहा है। इस पुस्तकमें समय 
समयकी छघ्त्रियोंके आदश दिखाकर यह सिद्ध करनेकी न्ेष्ठा की 
गई है, कि भारतवपके इतिह!समें स्त्रियोंका क्‍या स्थान था । 
इस देशका नाम राजा भरतसे हुआ है। राज़ा भरतकी 
उच्चता एक अद्वितीय स््रीके कारणसे है जो कि रांजा भरतकी 
माता थी। शकुन्तलाकों कवि कालिदासने अमर कर दिया है। 
शकुन्तला एक ऋषिकी कन्या थी और बनमें रहती थी। जब 
वह अपने पूर्ण योवनमें थो तों एक दित राज़ा दुष्यन्त शिकार 
खेलते हुए उधर जा निकले । ऋषि-आश्रम फूलदार तृक्षोंसे 
सुसज्जित था। राजा उसे खुन्द्र ओर रमणीक समभक कर अन्दर 
चले गये। अन्दरसे शकुन्तला निकली। राजा उसे देख कर 
मोहित हो गये ओर उससे विवाहकी याचना की । शकुन्तला भी 
यौवन सम्पन्न राजाकों देख कर विवाहपर राजी हो गई। वहां 
थोड़ी देर रह कर राजा दुष्यन्त लोट गया। जब ऋषि आये 
तब शकुन्तलाने सब समाचार सुनाया। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। 
इस विवाहसे राजा भरत पेदा हुआ। उसने उसी ऋषि आश्रममें 
रह कर बाल्यावष्या गुजारी। बड़ा होनेपर शकुन्तछा उसे 
लेकर राजा दुष्यन्तकी राजधानीकी ओर रवाना हुई । दुष्यन्तके 
दरबारमें जाकर उसने राज़ासे कहा कि हे राज़न्‌! यह आपका 
पुत्र अब युवावस्थाको प्राप्त हो गया है, इसे संभालिये और अपना 
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वारिस बनाइये । राजा दुष्यन्त बोला,-न में तुमको पहचानता ह' 
ओर न इसे जानता ह'। शकुन्तछाकों आंखें--इस उत्तरकों खुन 
कर क्रोघसे रक्तपूर्ण हो गई'। उसने स्मरण कराया, कि तुम 
बनमें ऋषि आश्रमपर गये थे ओर मुकसे प्रण किया था। 
राजा बाला, मुभे कुछ स्मरण नहीं । शकुन्तलाने क्रोध भरी बातें 
करते हुए कहा कि है राजन | तुम पाप करते हो । क्षत्री होकर 
इतने पतित हो गये हो !! वह वापस लोटने लगी, कि इतनेमें 
एक आवाज आई, कि शकुन्तछा सच्ची है | हे राजन ! तू इसे ग्रहण 
कर | राजा उठा ओर उसे अपने गलेसे लगा लिया। शकुन्तलासे 
कहने लगा कि मैंने जान बूककर ऐसा किया है, यदि में ऐसे 
ही तुमको रख लेता तो यह लोग दिलमें न मालम क्‍या क्‍या 
खयाल करते। अब इन सबने दख लिया है ओर साक्षो दी है। 
अब तुम मेरी प्राणेश्वरी हो ओर भारत राज्यकी गद्दीकी 
स्वामिनी हो । 
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सावित्रीका पातिवत धर्म द्वष्टान्त रूप है। पातिब्रतकी बड़ी 
महिमा कही गई है। महाभारतमें एक योगीकी कथा आती है, 
कि वह एक वृक्षके नीचे खड़ा था | ऊपरसे एक पक्षीने उसपर 
बीट कर दो । योगीने क्राधसे ऊपरकी ओर दृष्टि डालठो। उसकी 
आंखोंका तेज इतना था कि वह पक्षों जलकर नीचेआ पड़ा। 
वही योगी एक ग्राममें मिक्षाक्रे लिये किसी ग्रहस्थक्रे घरपर गया। 
गृहपली अपने बीमार पतिकी सेवा कर रही थी। भमिश्ता टानेमें 
उसे जरा देर हो गईइ। जब बह आई ता योगी क्रोध भरी 
आँखोंसे उलकी ओर देखने लगा । सतो बोली “महाराज ! यहां 
कोई च्ील कोबे नहीं हैं, जो जल जायँगे।” सावित्री सबसे बड़ी 
है। युधिप्टिरने मारकण्डेय ऋषिस प्रश्ष किया, कि भगवान्‌ क्‍या 
द्रोपदीके अतिरिक्त कोई ओर भी स्त्री हुई है, जिसमें पातिव्रत धर्म 
ऐसे प्रवलत रुपमें पाया ज्ञाता हो। ऋषिने उत्तर दिया, हां वह 
सावित्री हुई है। उसका वृत्तान्त इस प्रकार है। मद्रास देशका 
एक राजा अध्वपति नाम हों गुजरा है। सावित्री डसकी पुत्री थी । 
वह परम रूपवती थी । जब युवाव्रश्थाकों प्राप्त हुई तो राजा उसे 
संग ठेकर वरकी तालाशमें निकला । फिरते फिरते एक बनमें 
पहुँचा ।  बनोंमें राजा तपस्या करनेके लिये रहा करते थे 
ओर इसी निभित्त वहां एक देवबत सेन नामी राजा रहता था। 
राजाने उसकी कुटिर पास जाकर अपना ग्थ खड़ा किया। 
उसके लड़के खत्यवानको देखकर सावित्रोने उसे अपना घर 
वरण कर लिया। वहां निशचय करके घरको लोट आये। 
राजाने ज्योतिषियोंकों बुठाकर उस लड़केकी बात पूछी | 
ज़्योतिषियोंने कहा --“राजन्‌ ! और तो सब कुछ ठीक हे परन्तु 
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चर एक सालके अन्दर मर जायगा ।” बाप सावित्रीकों समभाने 
लगा कि वह अपना संकद्प बदर दे। सावित्री बोली, बस 
एकबार जिससे प्रेप कर लिया फिर बदलना केसा। विवाह 
हो गया । सावित्री बनमें जाकर कुशियाके अन्दर रहने लगी । 
सत्यवान लकड़ी लानेके लिये बनमें जाया करता था। सावित्री 
बराबर नित्य प्रति दिन गिना करती थी। जब समय पूरा हो 
गया ओर सत्यवान बाहर जाने लगा तो सावित्री भी संग जानेके 
लिये तेयार हा गई। बनमें सत्यवान उससे कहने लगा कि मेरा 
सिर दद्‌ करता है। वह उसे लेकर बेठ गई | उस्रका श्लिर अपनी 
गोंदीमें रख लिया । वह मूच्छित होने छगा और मखुत्युको प्राप्त हो 
गया। यमके दत आये कि उसे ले जाये, पर वे साविन्नीका तप 
देखकर डर गये। आगे बढ़नेका उन्हें साहस न हुआ | थे वापस 
चले गये ओर यमराजसे जाकर बोले कि वह साविन्रीक्के पास 
नहीं जा सकते थें। यमराज आप आये | उनको भी साहस न 
हुआ कि पास जा सके । दूरसे सावित्रीको खाया कि तेरा 
पति अब मर चका है, उसका समय गुज़्नर गया है, उसे छोड़ 
देना उचित हैं । सावित्रीने छोड़ दिया । यमराज उसे लेकर चल 
पडे। खावित्रों साथ हो चल पड़ी । यमराज घबरा गये ओर 
उसे फिर समभकाना शुरू किया कि बापसख जाओ। जो कुछ 
मांगना हो मांग लछो। साविन्नी वर मांगतो रही परुतु खाथ न 
छोड़ा । यमराजने कहा, तुम क्‍यों पीछे आती हो, क्या छाम है ? 
सावित्री बोली, में सत्यवानकों छोड़कर किधर जाऊंगी। स्त्री 
अर्द्धांड्रिनी होती है, पतिसे किस प्रकार प्ृथक्‌ ही सकती है ? 
इस प्रकार बहुत प्रश्नोत्तर हुण ओर यमराज़ अत्यन्त प्रसन्न हुए 
और सत्यवानकों साविन्नीके हवाले कर दिया। सावित्रीका 
पातित्रत सबसे बड़ा है । 
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महाभारतके शान्ति पर्वमें लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर भीष्म 
पितामहसे पूछते हैं कि महाराज ग्रहस्थाश्रमका काम न छोड़ कर 
किसने अबतक मोक्ष प्राप्त की है। उसका चूतान्त मुझे कहिये। 
भीष्म उत्तर देते हैं, कि प्राचीन समयमें विदेह मुक्त जनक नामका 
एक मिथलाका राजा था। वह चेदज्ञ ओर ब्रह्म-विद्याका ज्ञात। था। 
यद्यपि वह राज़-काय्यमें प्रवृत्त रहता था, तथापि वह पूर्ण बेरागी 
था । इन्द्रिय दमन करके वह इस लोकमें शालन करता था। उस 
सत्ययुगके समयमें खुलभा नामकी एक संनन्‍्यासिन रूत्री योगकी 
कुल क्रियायें तथा साधन पूर्ण करके संसारमें विचरती थी। 
उसने कतिपय महात्माओंसे राजा जनककी प्रशंसा सुनी थी और 
उसको परीक्षा करनेके निम्मित्त राजा जनकसे मिलनेकी उसे 
बड़ी आकांक्षा थी। अतः उसने संनन्‍्यासीके वसूत्र उतार 
दिये और परम सुन्द्री रमणीका रूप धारण किया और 
जनकपुरीको चल पड़ी तथा राजा जनकके दर्बारमें आकर 
उपस्थित हुई। राजाने उसे कोमलबदना सुन्द्रों जानकर प्रश्न 
किया कि तू कोन है, किसकी हे? ओर कहांसे आई हे? 
जनकने उसका आदर सत्कार किया, चरण धोकर उसे अत्यन्त 
स्वादिष्ट भोजन दिया। जनकके आतिथ्य सत्कारले प्रसन्न हो, 
उसने जनककी परीक्षा लेनी चाही कि वह किस तरह राजकाय्यमें 
निमम्न वेरागी हो सकता है। महाराज जनक बोले “ऐ पृज्या देवी ! 
तू क्‍या क्रीड़ा करती हे? किसकी है? कहांसे आई है ओर 
यहांसे किधरको जायेगी ? बिना प्रश्ष किये किसीको दूसरेकी 
विद्या जाति तथा आयुका ज्ञान नहीं हो खकता। खुन, में राजमदसे 
विमुक्त हु, में तुकूसे वेराग्यके विषयपर वार्तालाभ करना चाहता 
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हू । कोई ओर मनुष्य नहीं जो इस विषय पर तुभसे प्रश्नोत्तर 
कर सके। में परम बुद्धिमान पंचशाखाका शिष्य ह॑। वे 
पराशर चंशके संन्यासी थे। मेरे लब सन्देह उन्होंने दूर कर 
दिये। में योग और सांख्यमें पारंगत ह' और मोक्षके साधनों 
तथा कम उपासना ज्ञानसे अवगत ह'। महाराज पंचशाखाने वर्षा 
ऋतुमें शास्त्र रीति अनुसार चार मालतक मेरे ग्रहपर विश्राम 
किया। डस सांख्य शास्त्र वेत्ताने मुर्के योग विद्याकी शिक्षा दी, 
परन्तु राज्य-त्यागकी आज्ञा नहीं दी। मोक्षके लिये निष्काम 
कम करना लिखा है। ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। योगसे 
ज्ञान प्राप्त होता है ओर ज्ञानसे ही खुख दुःखर्से मुक्ति होती है । 
मु वही ज्ञान मिला है। इस सांसारिक जीवनसे मु किसी 
प्रकारका सम्बन्ध नहीं । जिस तरह गीली जमीनमें बोया हुआ 
दाना जम पड़ता है; उसी प्रकार मनुष्यक्रे कर्मकी उर्त्पक्ति है। 
भूने हुए बीजसे वक्ष क्री उत्पत्ति नहीं हों सकती, इसी प्रकार ज्ञानके 
पेदा होने पर जन्मका भेद छिप जाता है। ज्ञानसे इन्द्रियोंके 
विषयम मेरा प्रेम नहीं रहा। न मुझमें अपनी स्त्रीके लिये विशेष 
प्रेम है ओर न शत्रुके लिये बेर भाव है। में दोनोंसे प्रथक ह'। 
इपा हेषसे रहित हु । मेरी द्ण्मिं वह दोनों पुरुष एक जेसे हैं, 
जिनमेंसे एक तो मेरी दाहिनी भुजामें चइनका लेप करता है और 
दूसरा बाई' भ्ुज्ञाकों आधात करता है। मुझे मिट्टीका ढेला और 
स्वर्णकी ईटे एक समान प्रतीत होती हैं--में हर प्रकारके राग- 
हूं पसे रहित हू, यद्यपि गाज्य-काय्य करता हू' | इसी कारण मुम्हे 
साधु जनोंपर विशेषता है। यदि मनुष्य घरमें रहकर यम नियमका 
साधन करे तो वह संन्‍्यात्तीके बराबर हे | यदि संन्यासीके 
मनमें इच्छा, ढे ष, मान, प्रमा३ई और राग मोजूद है तो वह गृहस्थ 
है, अगर किसीने मोक्ष प्राप्त किया तो वह साथु हो गया -मोक्ष 
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न तखंड में है न राजश्टडमें, न दरिद्व तामें ही है और न सम्पत्ति 
में | केवछ साथुओंकों क्या मोक्ष मिले ओर राज़ाओंको न मिले ? 
राजा होते हुए भो मनुष्य अपने आदश्शको साफ रख सकता है| 
गेरुवे वस्त्र, सिर मु डवाना, कम्ण्डल हाथमें रखना, वाह्य चिन्ह 
हैं -यह मोक्षके साथन नहीं हैं। इनके हानेपर भी मोक्षकेे लिये 
ज्ञानकी आवश्यकता रहती है, इस कारण ये समस्त अनावश्यक 
हैं । यद्यपि वाह्य दृण्िसे में घरम्म, कम, घन, ऐश्क्य्य तथा ग्रहस्थके 
काय्य को करता रहता है ओर लोग इनको बन्धनका साधन सम- 
भते हैं, परन्तु मैंने वेराग्यक्ी खड् ते राज्य दौलतके बन्धनकों काट 
दिया है ।” 
फिर जनकने उससे अपने प्रश्न किये | तू किसके इशारेसे 
मेरे दिलमें दाविल हुई है ? अगर तू मेरे भांत्र की है तो दूसरी 
बुराई पेदा होती है। आगर तेरा पति जीवित है तो ओर बुराई 
है, तू मुझको रूपए मत कर। जो कुछ तूने कहा है। वह हानि 
पेदा करनेचाला है। तेरे मतकी शान्ति ज्ञाती गहेगी। अपना बड़प्पन 
दिखलानेकी इच्छासे तुकमें बड़ी ओऔरतोंके बिन्ह आ गये । विज- 
यकी इच्छा रखती हुई, न केवल सुककों, परन्तु इस सकल ब्राह्मण 
मण्डलीको परासू्त करनेका संकल्प करके तू आई है। तू अपनी 
इच्छासे यहां आई हैं या किसी राज़ाकी भेजी हुई हे? तेरे 
लिये उचित नहीं कि अपना मनोरथ मुभकसे छिपाये। तू मुझे 
बता कि तू जन्मसे कोन हें ? तेरी विद्या ओर खभाव कसा है ? 
और इस गाजगहमें आनेका क्या कारण है? यद्यपि राजाने 
अनुच्चित ओर मन्द वचत कहे ? तथापि खुलभाका मन किंचि- 
त्मात्र भी विषादको प्राप्त न हुआ। राज़ाने जब बात समाप्तकी 
तब सुलभाने अत्यन्त सुन्दर रूपसे उत्तर दिये। पहिले तो उसने 
बतलाया, कि वाणी किस प्रकार होनी चाहिये। उसमें किल 
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प्रकार शब्दोंका प्रयोग करना चाहिये ओर वाणीके अन्दर और 
कोन कोन गुण होने चाहिय्ें। इतना कहकर वह राजासे इस 
प्रकार बोली, ---“हे राज़न्‌ ! मनको एक्राग्न करके मेरे वचन खुन। 
तूने पूछा कि में कोन हू ? किसकी हू' ओर कहांसे आई ह' सो 
उनका उत्तर खुन। जिस प्रक्रार छाल छकड़ी धर और जल- 
बिन्दु पररूपर मिलकर स्थिर है, उसी प्रकार समस्त देहघारी 
जीवों का अस्तित्व विद्यमान है। शउद, स्पशे, रूप, रस, गन्ध इत्यादि 
इन्द्रियां अपने अपने कमर रूपसे भिन्न भिन्न हैं, परंच्र काए्े समान 
प्रिलकर कायम है। यह भो ज्ञात है कि उनसे कोई नहीं पूछता 
क्रितू कोन है। इनमेंसे क्रिलोका अपना वा दूसरेंका ज्ञान नहीं 
है। आँख अपने आपका नहों देख सक्रती। कान अपने आपको 
नहीं खुन सकता आर नेत्र दूसरों इन्द्रियांका काम नहीं दे सकते। 
यदि यह वाद्य मिलकर रहें ता भो वह अपने आपका नहीं पह- 
चात सकते। जिल तरह गद ओर पानो एक दूसरेके संग 
रहकर भो एक दूसरेका नहों पहचात सकते | अपना कत्तेव्य 
पालनके लिये उन्हें किसी ओर चवह्तुकी जरूरत है। द्वष्टिके लिये 
आँख, शकल ओर रोशनीकी जरूरत है। इन्द्रियोंके भोतर मन 
एक अलग है. जिखका कप्त भिन्न हे। इसको सहायतासे यह 
ज्ञान हाता है कि कोन जोचित हैं ओर कोन मत है। पांच कम 
इन्द्रियां, पाँच शान इन्द्रियाँ, ग्यारह मन, बारहवीं बुद्धि है, जिस 
समय किसी विद्यप्रान वस्तु बिषयमें सन्देह पैदा होता है। बुद्धि 
आकर फेसला देती है । 
इससे जोवधारियोंमें कमी वेशोीके लिहाज़ञकों अनुभव करनेकी 
शक्ति रहती है। चोंदहवां तत्व आशा है। वासना १५ अखूल 
है । इसमें तमाम सश्टि बेची हुई है। सोलहवां अविद्ा है, प्रकृति 
व्यक्ति दों ओर निकान्‍्त हें । छुख दुःख, जरा, मस्त॒त्यु, लाभ, हानि, 
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यह मिलकर १६ असूल हैं, इनको द्वद कहते हैं। २० काल 
हैं, ५ भूत भाव, प्रभाव सबको २७ बनाते हें। विधि, शुक्र 
बलछ ३ और मिलकर ३० हुए, जिसमें यह तीस रहते हैं, वह 
शरीर है। कई एक छोग कहते हें कि अद्यक्त प्रति इनका 
कारण हं | कणाद ऋषि परमाणकों कारण मानते हैं। चाहे 
उत्पत्ति रूप चाहे अनुत्पक्ति रूप, प्रक्रति इसका कारण हो चाहे 
पुरुष बा प्रकृति इसका कारण हो, या चार पुरुष डसकी माया 
ज़ीय और उनकी अविद्या कारण हो-जो अध्यात्मसे परिचित हैं, 
प्रस्तिकों उपादान कारण मानते हैं। प्रकृति जो पहले अनजान 
अवस्थामें थी, इन सिद्धान्तोंमें पेदा होती है। राजन! तू, में 
ओर समछ्त जोबधारी इसो प्रकृृतिसे पेदा होते हैं, और और 
हालतें बीज ओर रुधिरके मिलापसे पेंदा होती हें। बीजसे 
कलल, कललसे बुदबुद बुदव॒ुदसे २०............से अंग उसी 
अवस्थासे बाल ओर नाखन निकलते हैं। ६ मासमें जोवधारो 
पेंदा होता है। उसे छड़का वा लड़की कहते हैं। बाबयसे 
योवन उससे फिर बुढ़ापा-तत्व जो शरीरके अन्द्र क्षण क्षणमें 
बदलते रहते हें। उनका बदलना किसखोको प्रतीत नहीं होता । 
परमाणकी उत्पत्ति, उसकी तब्दीली और मोतका ज्ञान किसीकों 
नहीं--जंसे कोई जलते हुए चिरागकी ल्यूकों नहीं 'जञान सकता । 
जब सबके श(रका यह हाल हे कि क्षण क्षण परिवतंनशाली है 
तो कोन कह सकता है, कोन कहांसे आया, कहांसे नहों आया 
या यह कोन है या किसका नहीं हे ओर कहांसे पेदा होता है। 
जानद्ार ओर उसके शरीरमें क्या सम्बन्ध है, जिस प्रकार 
चम्बकमें लोहेसे लगनेकी .शक्ति है या दो लकड़ियोंके रगड़नेसे 
आग पेदा होती है, इसी तरद्द इन तत्वोंके मिलनेसे जीव पेदा होते 
हैं--तू अपने शरीरमें, अपने दी शरीरमें दीखता है। अपनी आत्मा- 
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की अपनी आत्मामें देखता है, क्या तू अपनी आत्मा और शरीरकों 
दूसरोंकी आत्मा ओर शरीरमें नहों देखता ? यदि यह खत्य है कि 
तू आत्मवत्‌ दूसरोंकों देखता है, तो मुभसे क्यों पूछता है कि तू 
कोन है ? कहां से आई है ? अगर यह सत्य है, कि तू दवोत ज्ञानसे 
मुक्त हो गया है, जिसे गलतीसे लोग मेरा तेरा कहते हैं, तो प्रश्न 
करनेकी क्या आवश्यकता है, कि तू कौन है, ओर कहांसे आई 
है। इस राजामें मुक्तिके कौनसे चिह्न हैं जो दूसरोंकी तरह मित्र 

शत्र ओर उदासीनका सा बतांव करता है। उस मनुष्यमें मोक्षके 
कोनसे चिह् हैं, जो सन्दर, बलवान ओर निर्बडकों एक समान 
नहीं देखता। तेरे मन्त्रियों तथा अन्य अधिकारी वर्गंकों 
चाहिये, कि तेरे मनसे इस देहमुक्त होनेके भावको निकाल 
दे । तेशा हाल उस वबीमारका सा हेजों हर प्रकारके खाद्य 
पदार्थो्में अपनी नि:सड़ता दढ़ता है। मोक्षक्री व्याख्या लू मुझसे 
खुन। में बन्धनके वारीक सम्बन्धोंकों चार काप्त ( नींद, भोग 

भोजन, वेष ) में विभक्त करती हूं। तू मोक्षक्ा अधिकारी होनेपर 
भी इनमें फॉसा हुआ है, जो पुरुष संखारमें राज करता है, जरूर 
यह एक ही होगा, उसको हटठात्‌ एक ही महरूमें रहना होगा। 
उस महलमें उसके लिये एक खाट ही नियत होंगी | डसका आधा 
हिस्सा उसे भारय्याक्रे लिये छोड़ना पड़ता है। इससे प्रतीत 
होता है कि राज़ाका नियत भाग कितना थोड़ा है-- यही हाल 
भोगोंका है। यही अवश्था अन्न ओर वखत्रकी है| हर चीजके विशेष 
भागसे वे गठित है। राज्ञा दूसरोंका मुहताज है। खुलह ओर 

लड़ाईके मामलोंमें खवतन्त्र है। मन्त्रियोंसे सम्मति लेनेमें उसे 
कया खतन्त्रता हे, जब हुक्म देता हे वह स्वतन्त्र हे। दूसरे 
क्षणमें वह स्वयं मुहताज हो जाता है, सोनेकी इच्छा है, वह अपनी 

इच्छा अनुसार रसतरो नहीं सकता, जिनकों इससे काम रहता 
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है उसकी खाहिशका मुकाबला करते हैं, नहाना, सोना, पीना, 
खाना, यज्ञ करना आंदि सब कामोंमें राजा दूसरेका मुहताज़ है। 
दान देनेसे डरता है, कि खज़ाना खाली हो जायगा । 
दुशमनीका डर रहता है। बुद्धिमान, प्रार्वीर, धनी साथ 
होनेसे राजा उनसे डरने छग जाता है। जब भयका कोई फारण 
नहीं, अगर मुठक विनष्ट हो जाबे, शहरमें आग लग जावे, राजाकों 
दूसरेकी तरह डर रहता है, उसे हादि क दुःखसे भी छुटकारा 
नहीं होता, डसे सिर दद ओर दूसरी बीमारियां प्रायः हो जाया 
करती हैं। उसको गरातकों चिन्‍तासे नींद नहीं आया करती | 
एसी अवसष्यामें कौन है जो राजा होना स्वीकार करेगा, कौन हैं 
जो राज्य पाकर शान्त रहता हो ? हां, तू इस राजकों अपना 
समभता है, इस... ............ की अपना समझता है। फोज, 
खज़ाना, मशीनोंकी अपना समभता है। मित्र, मन्त्री, राजधानो, 
सूबा, दरड देना, कोष यह सात राजके अड़ः है--जो एक दूसरेके 
आश्रित हैं। जेसे वहुतसी छकड़ियां एक दूसरेके सहारे स्थिर रहती 
हैं। कौन इनमेंसे विशेष समझी जा सकती हैं? जो राजा परिश्रमी 
ओर पुरुषार्थों है, वह प्रजासे दशांस लेकर तृप्त रहता है । दूसरे 
राजा उससे भी कम लेने हैं। यदि तने वनन्‍्धन तोड़ दिये हैं, ओर 
उनसे विमुक्त है; तो में पूछती हूं, कि तूने राज्यके व्यसनोंसे क्‍यों 
सस्यन्ध रखा है ? ऐ मिथिल्ठा नरेश ! तू क्या कह सकता है कि 
मेंने दूसरोंके शरोरसे सम्बन्ध पैदा किया है, जब कि मुझे स्वयम्‌ 
उस शरीरसे सम्बन्ध नहीं। त्‌ मुझे कोई दोष नहीं लगा सकता | 
क्योंकि मेंने जात-पातमें गड़बड़ पैदा कर दो हें। यदि तूने 
सचमुच मोक्ष प्राप्त कर ली हैँ तो मेरी बुद्धि द्वारा तेरे अन्द्र 
प्रयेश करना क्या दोप पेदा कर सकता है ? यदि लोग नित्य 
निज॑न स्थानोंमें रहते हैं, मेने कया हानि की, यदि बुद्धि द्वारा 
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तेरे शगीरमें दाखिल हुईं। जो असली ज्ञानसे शान्य है--में तेरे 
शरीर बिना ज्ञान इस तरह उपध्थित हुई हूं, जेसे जलकी बूँद 
कमलके पत्तेपर ठहरती है ओर पत्ता भींगता नहीं, इसके विपरीत 
यदि तुझे छतका खयाल है ता केसे विश्वास हो कि तेरा दिल 
विषय भोंगसे हटा हुआ है। मोक्ष कठिन चीज़ है, तुकूकों 
प्राप्त नहीं हुई । जो शरीरको ही आत्मा समझते हैं ; वह अज्ञानी 
हें । मेरा शरीर तेरे शरीरसे भिन्न हे परन्तु आत्मा भिन्न नहीं है । 
प्याला हाथमें है, प्यालेमें दूध है, दूधमें मकखी है, यद्यपि सब 
एक दूसरेके साथ हैं, तथापि एक दूसरेसे भिन्न भिन्न हे। में 
तेरी तरह शुद्ध पवित्र बंशसे नहीं हूं । राजपि वृद्धपान्‌ नामका 
हुआ है, में उसके वंशसे है। मेरा नाम छुलभा है। उस बंशमें पेदा 
होनेसे खयाल हुआ कि मेरे योग्य कोई पति नहीं। मुभ्े मोक्षकी 
शिक्षा दी गई। में संसारमें रहती ह'। वेरागिनी हूं, मुकमें कपट 
नहीं, में अपनी प्रतिज्ञामें द्रढ़ हू', बिना सोचे समभे कोई बात 
नहीं करती, में देखने आई थी कि तुझे मोश्ष हो गई हैं वा नहीं, 
इस भावसे नहीं कि भेरी प्रश/्सा ओर मान हो ओर तेरा अपयश । 
ज्ञिस प्रकार एक संन्‍्यासी एक रातके लिये एक स्थानपर रहता 
हे, इसी तरह तेरे शहरमें एक रात रहकर कल यहाँसे कूच 
कर जाऊगौ। 
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रष्णने युद्ध करनेसे पहले एक दफा स्वयं कोरवोंके पास 
जाना चाहा। उनको युधिष्टिरने कहा कि वहाँ जानेसे कुछ लाभ 
नहीं, दुर्योधन कभी आपका कहा न मानेगा। छृष्ण बोले--में 
सब हांल. जानता हू, मुभे समस्त संखार भी मिलकर सदमा 
नहीं पहुंचा सकता। में क्रोधमें होऊुगा तो सबको नष्ट कर 
दूगा। मेरा जाना व्य्थ न होगा, मेरे जानेसे नित्यका कलंक तो 
दुर्योधनके ऊपर रहेगा। भगवान्‌ गये । जाकर दरबारमें बेठे, भीष्म 
द्रों णाचाय्यांदिक सब वहां मोजूद थे। उन्होंने कहा, राजन ! में 
इस भांवसे आया हू कि जन-विध्वंसकी नोबत न आगये। 
दूसरोंकी दुःखी देखकर सुखी होना अच्छा नहीं। आप अपने 
पुत्रोंकों समकायें, में पाए्डबोंकों समा लूंगा। उनके साथ 
मुहब्बत करनेसे सबका भला है। इस समय खकड़ों हजारों 
राजे उनके साथ हैं। एकसे एक बढ़कर शर योद्धा उनके लिये 
लड़नेको प्रस्तुत हैं। युधिष्टिरने ध्रमंकी बातें कहकर सबको रोक 
रखा है । आप भी सुलहके लिये तेयार हो जाइये । आप जानते है 
कि युधिप्टिरका व्यवहार आप वा आपके वच्चोंके साथ केसा है 7 
उनका राज्य छीना गया, द्वौपदीका अपमान किया गया, वह बन 
बन दुःख उठाते फिरे, फिर भी धर्म-पथसे नहीं हटे। आप भी 
घधमंका खयाल करके ऐसा काम करें, जिससे कि यह कुल नाश 
न होने पाये । 

सबने इन वचनोंको पसन्द किया और उसके समथथनमें 
किस्से कहानियाँ सुना, धृतराष्टको धर्मपर चलनेकी प्रेरणा की । 
धृतराएए बोले, में भी यही चाहता हूं, मगर क्‍या करूँ, मेरा कुछ 
बश नहीं है, दुयोधन किसी तरहसे नहीं मानता। जितना संभव 
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था यत्न किया गया। ऋष्णने सारा वृत्तान्त कुन्तीकों जा खुनाया 
ओर पूछने लगे कि अब तेरी क्‍या सम्मति है ? कुन्ती बोली, युधि- 
एिरसे जाकर कहो, तुम्हारा घम्मे अब घट रहा है। तुम शायद 
धम्मके उलयटे अथ समझते हो। वेदमें ऐसे धम्मकी महिमा नहीं 
है। धम्म वहाँ रहता है जहाँ वुद्धि और ज्ञानसे काम लिया जाता 
है। क्षत्रियोंकों चाहिये,कि वह अपने भुज-बलपर भरोसा रखें। 
में विदुलाका किस्सा तुमको छुनाती हूं । युधिष्टिफोी जाकर 
सुना दो । वह किस्सा इस प्रकार हैः--विदुलाका जन्म क्षत्रियों- 
के शाश्वत वंशमें हुआ, उस कुलके क्षत्रियोंका प्रण था कि सिर 
जाये तो जाये पर रणभूमिसे बिना शत्र -विजय किये न आवेंगे । 
विदुलामें अपने कुछक्रे सब गुण, उत्साह, चीरता आदि कूट कूट 
कर भरे थे। उसको शादी झुवीर राजाके साथ हुई जो मारवाडसे 
दुक्षिगकी ओर राज्यका स्वामी था। उसके मर जानेके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र संजय नामका गद्दोपर बेठा । यह उत्साह होन, अठप 
बुद्धि ओर राज़नीतिसे अनभिज्ञ था। सिन्धक्रे राजाने यह देख्षकर 
उसपर चढ़ाई की । संजय पराश्त होकर भाग गया और एक 
पर्वतके शिखरपर जाकर शरण ली | विदुलाकों जब यह समाचार 
मिला उसके नेत्रोंमें खन भर आया, वह वहां चली गई, जहां 
संजय पड़ा था | उसने उसे बड़े अनिष्ठ चचन कहे । जिन अश्निवत्‌ 
तीव्र शब्दोंमें विदुलाने अपने पुत्रको आह्वान किया, वह छुनने 
योग्य है :-- 

ऐ शत्र ओको खशी देनेवाला ! तू मेरा पुत्र नहीं है। इस 
कुक्षोसे अभ्निकों पेंदा होना चाहिये था, जो शत्र ओंकों उलाकर 
भस्म कर देती। तू किसकी विन्दुप्ते पेदा हुआ ? न तू अपने 
पिताका है न माताका है। तुमुमें अप्नि नहीं, तुभूमें क्रोध नहीं, 
तेरी कौन पुरुषोंमें गणना करेगा ? क्या तू नपुसक है ? ज़ो 


क 
रणभूमिकों छोड़ आया है? यह उदासीनता क्षत्रीक लिये अनुचित 
है। यदि अपना कल्याण चाहता हैं, तो अपने भारकों खद संभाल, 
अपनी आत्माकों अपवित्र मत कर, अपमानका जीवन झत्यु हे, 
उठ अपने भयको त्याग दे, क्षत्री पुत्र सदेव ऐश्वय्यंका आकांक्षी 
रहता है, वह किसीका अधीन बनना नहीं चाहता, शेरकी तरह 
वनमें विचरता हुआ सबको अपने बलाधीन रखना चाहता है । 
नीचे या मध्य भागमें रहना पसन्द नहों करता। वह सदेव 
बड़ाई और मानके शिखरपर नज़र आयेगा, उच्चित है कि तू एक 
बार फिर प्रतज्वलित होकर अम्लिकी भांति मड़क उठ, न कि सिसक 
सिसक कर तेरा दम निकले। यह क्या नीचता है? तेरे जेसां 
कायर नपु'सक क्या काम करेगा, तुझे चाहिये था कि हाथमें खड़े 
लिये रण-भूमिमें विद्य त्‌ की भांति कड़कता ओर चम्रकता हुआ 
नजर आता, भरता या मारता, परन्तु छोग प्रशंसा करते न 
थकते। जिसमें साहस नहीं, वह पुरुष नहीं, छज्जा नहीं, वह 
निलंज न पुरुष न रत्री, न उससे मित्रोंकों सहायता मिलेगी और 
न प्रजा आश्रय मिलेगा। न वह पिताका नाम जीवित 
रखेगा, और न माताकी छाती ठण्डो होगी । यह देश निकाला, 
यह विपत्ति ओर सुस्त्र सम्पत्तिसे विहीनता किसको प्रिय है ? 
संजय ! तू पुरुष बन, सर्त्रियोंका वेषमत धार । क्‍या तू मुम्के 
स्त्रियोंमें लज्जित करेगा ? उठ खड्ड हाथमें ले, ओर शत्रु दलमें 
अप्नि संचार कर दे। संजय माताके यह वचन सुनकर उठ खड़ा 
हुआ ओर यों बाला, “माता इस लोकम तुकको क्‍या खुल मिलेगा, 
ज़ब तेरा पुत्र संसारमें न होगा । जीवनके सब सामान फिर तेरे 
किस काम आय॑ंगे।” घबिडुलाने उत्तर दिया, अठ्पक्ष लड़के, मरना 
जीना तो प्रति दिनका काम बना हुआ है, इसको कोई रोक नहीं 


खा 


सकता। जो रणभूमिमें मरता है, वह खग प्राप्त करता है ? जो 
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वहांसे भागता है, नरकका भागी बनता है, क्षत्री ज़बतक युद्धमें 
लड़कर अपने शोय्यंका प्रकाश नहीं करता, वह माता पिताका ऋणी 
रहता है, तू दुर्बल पुरुषोंकी भांति व्यवहार मत कर, ऐसा हो कि 
ब्राह्मण भिक्ष तेरा आश्रय लें। तू क्‍यों किसीका भरोघा करे। जो 
भुज-बलपर घमण्ड रखता हुआ संस्ारमें काम करता है, वह 
लोक परलोकमे यरा पाता है। माता मानसे कहतो है, यह मेरा 
पुत्र है, ज़िसकी आँख सिंहके सामने भी नहीं कपकती | 

यह माना कि सिंधके राजाके पास सेना बहुत है; परन्तु एक 
वीर क्षत्री अपने देशमें शत्रकों खेला खेलाकर मार सकता है। 
इसलिये तू कटिबद्ध होकर तलवारकों हाथमें ले ओर अपनी 
सेनाको एकत्रित करके शत्रका सामना कर, कायरोंकी भांति 
सत्युसे न डर । 

संजयने कहा,-“रूगड़ात्ू माता ! तुके छड़ने मिडनेको खूकती 
है, तेरा दिल पत्थरका बना हुआ हैं, तेरा हृदय लोहेकी भांति है, 
तू इस तरह बात करती है, जसे में तेरा जाया पुत्र ही नहों हूँ । 
और तू मेरी माता नहीं है | यदि में मारा गया, ता तू राज लेकर 
क्या करेगी ?” 

विदुलाने उत्तर दिया--“पुके राज-पाटका खयाल नहीं, तू 
कुलका अपयश करानेकी राहपर चल रहा है। तेरे पिता, पितामह 
कभी इस राहपर नहीं चअले। क्षत्री इसलिये पंदा होता हे कि 
सबकी रक्षा करे। क्षत्रीककी भुज्ा बलपर ब्राह्मण वेश्य तथा शूद्र 
तीनोंके जीवन आधार हैं। क्षत्री आग है जिसे देखकर वनके सिंह 
व्याध्र तक पास आनेका साहस नहों कर सकते। यदि यह अस्नि 
शांत हो जाबे तो फिर देशका क्‍या हाल होगा ? इसलिये तू जा 








७ ज्ञन्नी शब्दका अर्थ ऋषियोंने यह किया है :--क्षत अर्थात्‌ जो रक्ता 
करे उसको ज्ञत्नी कहते हैं । 
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देशपूजामें ७२ 
कै फ्े 
ओर रणभूमिकी शात्रु-दरकी सेनाकों मारकर भगा दे, उनकी बहु 
संख्यताकाी खयाल न कर |” 
संजयने कहा -“माता क्रोध न कर, कृपाकी दुष्टि कर, में 
तेरी आज्ञाकों भंग न करूगा।” लिस पर माताने फिर उत्तर 
दिया --“खंज्ञय ! अब मेरे दिलको शांति आई है। मेरे तीव्र वचन 
इसो भावसे थे, कि तेरे अन्दर साहस पेदा हो। में तेरी मान प्रतिष्ठा 
करूगी पर उस समय जिस समय तू राजा सिंधकी सेनाकों पद- 
दलित कर देगा ओर छोकर्मेँ विख्यात होगा कि संजयने अपने 
पिताके पद-चिन्हपर चलुऋर अपने घम्मंका स्थिर रखा ।” संज- 
यने पुनः पूछा--“माता ! न मेरे पास घन है न सेना। ऐेसो 
अवस्थामें विजय कसे प्राप्त होगी ? अपनी अवस्थाका विचार 
करके मेंने राज्यका चिन्तन छोड़ दिया है। तू ही कह, में क्या करू' 
और शत्र पर विजय कसे प्राप्त करू' ?” -माताने पुनः पुत्रका 
इस प्रकार कहा--“क्रोध, भय और कायरता तीनोंके हेतुसे सच 
क्रिया निष्फल हांती है, यदि कोई यह आशा रखे कि क्रोधसे 
काम बन जायेगा तो वह भो मूर्ख हे। पुरुषकों साहस और 
उद्योगसे सब काम करने चाहिये' ओर फल उसका ईश्वरपर 
छोड़ना चाहिये। जिस प्रकार सूर्य , पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण 
सब ओर अपनी किरणें फेलाता है, तू भी उसी प्रकार अपने 
बलका विध्तार कर। तेरे राज्यमें ऐसे पुरुष हैं, जिनमें देशका 
अभिमान है, वह शत्रुकों अत्यन्त घृणा द्ृष्टिसे देखते हैं। उनको 
अपनी राज्य-पताकाके नोचे ला, धनकी लालखसावाजोंकों धन- 
लोभ दे, ओर जो शत्रुओंसे परास्त हैं ओर जो ईर्षा और ह्वं की 
अप्निमें जल रहे हैं, उनपर अपनी गूढ़ सहानुभूति प्रकट कर, वह 
सब तेरा साथ देंगे। जिस प्रकार मेंने तुके अनिष्ठ॒ वचन कहकर 
रणभूमिके लिये तेयार किया है, उसी प्रकार तू भो राजपूतोंकों 
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बुलाकर उत्तेजित कर | प्रत्येक पुरुषकी प्रक्ति पहचान ओर उसी 
तरह उसके सांथ व्यवहार करके उसे अपने अधीन रख । तेरे पास 
थोंडे ही दिनोंमें योद्धाओंकी पश्यांप्त संख्या हो जायगी | जहां तूने 
संकल्प किया, तेरे चारों ओर तेरी अनुकूल प्रकृति, स्वभाव और 
उत्तेजञनावाले पुरुष इकट्ट हो जायँगे, जब शत्र दल खुनेंगा कि 
तू इस प्रकार तैयार है तो वह सरुवयमेव ही विगत शीौर्य्य हो 
ज्ञायगा। विपत्तिके समय राजा कभी नहीं घवराता। प्रज्ञा 
सेन मन्त्री सब ही डर जाते है | परन्तु राजा उनको ढाइस देता 
है । कतिपय घबरा जाते हैं | कई एक शत्रसे जा मिलते हैं ? परन्तु 
सबका प्रबन्ध गाजाके हाथमें है, कई तेरी जातिके खायालसे तेरे 
प्रित्र बन जायेंगे, उनपर पूरा विश्वास रख, परन्तु इतना अधिकार 
मत दे कि वह तुमे घोखा दे सकें। भद्भीत ओर चकित मत 
हो। अपने दुःखले दूसरोंको उद्विम्न मत कर। पर्वतक्रे समान 
मनको दृढ़ रख ओर वह कभी तेरा साथ न छोडेंगे। उठ, घधोरज 
धर। मेरे पास निधि है, में सब कुछ तुको दू'गी, मेरी खब 
दौलत तू है, हीरे पन्ने की तरह देदीप्यमान होकर श्र सेनाका 
संहार करके अपने माता पिताक़े नामकों उज्वछ कर ।” 

यह बातें सुनकर संजयको ढाढ़ल बन्ध गई । उसने कहा -- 
“माता ! तू मेरी सच्चो मन्त्रिणी है। में अबतक भयभीत था। तेरी 
बातोंने मेरे सोये दिलको जगा दिया। में जाता हूँ, लोहेले लोह। 
बज़ाता हू । यातो शत्र-दुलका संहार कर दुगाया खथम्‌ 
ण दे दू'गा।” यह कहकर संजयने उस पंत शिखरपर अपनी 
राज-धवजा खड़ी की, सहस्षों पुदष एकत्रित हो गये। उसने 
कहा मित्रो! अपमान ओर दासताके जीवनसे झ्त्यु श्रेष्ठ हे । 
जीते जी अपने सम्बन्धियोंकों दुःखमें छोड़ना और अपने देशको 
रिपुसेनासे पददुलित कराना, कायरोंका काम है। में तुम्हारे 
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लिये प्राण त्यागने चला हू', यह जान तुम्हारी ओर तुम्हारे देशकी 
है ओर इसीपर बलिदान होनेकों तेयार है। देश-सेवामें में सबसे 
पहिला तुम्हारा अग्नगामी हूं । कहो, तुम्हारी क्या सम्मति है ? सबने 
एक खर होकर कहा “हम सब युद्ध करनंकों उद्यत हैं। हममें एक 
भो ऐसा नहीं जो रणभूमिसे मुह मोड़े ।? राजाने कहा-“शाबाश! 
जहां हिम्मत है वहां अवश्य जय हातो है। आओ, अपने देशको 
दुश्यु और तस्करोंस साफ़ रखें।” इसके बाद वे जल प्रवाहके 
समान शत्रुपर जा पड़ें। दुशमनोंके पेर उखड़ गये ओर खंजयने 
शत्रुके माल असवाब ओर अपने देशपर अधिकार कर लिया। 
विदुला खयंम रणक्षेत्रमें आई, पुत्रका माथा चमकर कहने लगी; 
“पुत्र ! अपने बापका सच्चा पुत्र | विदुलाकी आँशल्वका तारा ओर 
राज़ करनेका सच्चा अधिकारी तू है।” 
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की 
दुमयन्ता । 

बनके अन्द्र वृद्धास ऋषि युधिष्ठटिरकों सुनाता है, कि निषाद 
देशका राजा वीरसेन था। उसका लड़का नल विद्या, बुद्धिमें 
निपुण, सत्यवादी ओर बोर था, डसे जूआ खेलनेका दुव्यंसन था, 
विदम देशके राजा भीमके घर तीन पुत्रियोंके बाद एक पुत्री पैदा 
हुई जिसका नाम दमयन्ती था। दोनों यौवनावस्थाको प्राप्त हुए । 
दोनोंने एक दूसरेके सौन्द््यंकी प्रशंसा खुनी और एक दूसरेपर 
मोहित हो गये | दमयन्तीका स्वयंवर हुआ। डसने उसमें राजा 
नलकों अपना पति रूवीकार किया। उनका विवाह हुआ और 
उनके दो अति खझुन्द्र पुत्र उत्पन्न हुए । नल ज़ूआ खेलता था, वह 
कई इिनितक अपने भाईके साथ खेलता रहा। दमयन्‍्ती उसे 
समभ्ती रही, परन्तु उसने एक न सुनी । आखिर वह राज़ पाट 
सब हार गया ओर पुश्कर उसके राज्यपर आरूढ़ हो गया। दम- 
यन्‍्तीने अपने लड़की लड़केको विद्भ भेज दिया, ओर स्वयं पतिके 
सड़ चल पड़ी । दोनोंने क्रोध ओर दु:खसे व्याकुल हो अपना देश 
त्याग दिया। राजाकों अत्यन्त क्षयधा लगी, उसे उड़ते हुए पक्षी 
दिखलाई दिये। उसने उनको पकड़नेके लिये अपनी धोती उनपर 
डाल दी | पक्षी धोतीको लेकर उड़ गये। वह दमयन्तीसे कहने 
लगा, तू दक्षिणकी ओर जा और विद देशमें जाकर विध्रामकर । 
दमयन्तीने कहा, में आपका अभिप्राय समकतो हूँ । में आपकी 
स्त्री हूँ, आपको भूखा प्यासा और नड् छोड़कर कहां जाऊ ? में 
अपने शरीर और प्राणोंका त्याग कर सकती हूँ, परन्तु आपका 
सड़ः नहीं छोड़ सकती । दोनों भूख प्यांलसे व्याकुल एक वृक्षफे 
नीचे बेठ गये, दमयन्ती थक गई थी ; उसे नींद आ गई, वह सो 
गई । विपत्तिके समय मनुष्यकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नलने 
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सम्रका, यदि वह अकेला बनयें चला गया तो दमयन्ती घ्रव्डाकर 
खुद ही अपने पिताके घर चली जायेगी और वहां आरमसे 
रहेगी। उसने सोती हुई दमयन्तीक्री आधी घोती फाड़ ली और 
पहन कर चला गया। दमयनती नींदसे उठी । नल पास न था 
घबरा गई, भय ओर दुःखसे चिलाने लगी,-“तुम क्यों वृक्षके पीछे 
छिप गये हो, दमयन्तो आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, 
उसकी परीक्षा मत करां।” नल कहां था जो उत्तर देता। वह 
जोर जोरसे चिलाने छगी | सारा बन उसकी आवाज़से गंज उठा 
एक अजगर आया, ओर उसके शरीरसे लिपट गया। देव- 
योगसे उत्त समय एक व्याथ्र पीछे आ रहा था। उसने सपका 
सिर काट लिया, ओर उसकी जान बचाई ; परन्तु उसके मनमें 
बिकार पैदा हों गया | उसने कहा -मेरे घर चलके रह | दमयन्‍्ती 
बोली--में राजा नलके अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुषकों नहीं 
जानती । व्यात्र पीछे पड़ गया, दमयन्‍तीने तलवार उठाई और 
उसे वहां ही समाप्त किया | बन पबेत सब जगह एिरती रही, सब 
तालाब सरोवर देखें, हर जगह नलकी तलाश करती थी। मत- 
वाली बनकर नलका नाप ले लेकर पुकारती थी, और पबंतोंसे 
पूछती थी । आखिर पक सोदागरोंका समूह आ रहा था। उनके 
साथ हो ली, कुछ दिन इसी तरह गुज़र गये।. सौदागरोंपर 
जड़ुली ह।थियोंने हमला किया, बहुतसे मारे गये । दमयन्‍्ती जान 
बचाकर भाग निकली, बाल खुले मुहपर मेल जमी हुई; आधी 
नड़ी एक शहर में जा पहुँची। लड़के बावछी समझ कर पीछे पड़ 
गये। शहरकी रानीने देख लिया ओर अपनी दासीकों भेजा कि 
उसे बुला ला। दमयन्तीसे हाल पूछा; उसने कहा में अपने पतिकी 
खोजमें फिर रही हूं, फल मूल खाती हूं । उसे जएकी आदत थी 
डससे दुःखी होकर वह कहीं चला गंया है। रानीने उससे 
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कहा, तुम यहाँ ही रहो, हम तुम्हारे पतिकी तलाश करेंगे ; 
दुमभयन्तोने कहा,-अच्छा में इस शतपर रहंगी, किसीका जूठा 
मे खाऊंगी, किसी अन्य पुरुषसे बात न करूंगी, किसीके पैर 
न धोऊंगी ओर जो पुरुष मुझे बुरी द्ृश्सि देखेगा; उसे 
सजा देनी होगी। रानोने स्वीकार किया। दम्यन्तो रानीकी 
लडकोके सड्ढ रहने लगो। विदम नगरके राज़ाने नल और 
द्मयन्तीकी तलाश जगह जगह आदमी भेज दिये ; इधर नल 
जड़लोंमें घमता हुआ अयोध्या जा पहुँचा। वहांके राजाका नाम 
ऋतुपर्ण था; उसने नलकों अश्च-विद्यामें निषुण ज्ञान अपनी 
अश्वशालाका अध्यक्ष नियत क्रिया। नल वहाँ रहता था पर प्रति 
दिन रातके समय रोया करता था;--“शोंक ! उसे कहां खाना 
मिलता होंगा; उसका कोन साथो होगा।” विदर्भ नगरके एक 
शख्स सुदेवने दमयन्तोका जा पता लगाया। जब रानीको लड़कीने 
दमयन्तीको रोते देखा; उसने माताकों जाकर खबर दे दी। रानी 
दोड़ो आई और उसे सारी वाघ्तविकता माल्यूम हुई और वद यह 
मालूम करके हेरान हुई कि दमयन्तोकी माता उसकी बहन थी । 
दमयनन्‍्ती वहांसे घविदा होकर विदर्भ नगर आई; उसकी मा बहुत 
खुश हुई । दमयन्तीने कहा अगर तू मुे खुख्ली करना चाहती है तो 
नलकी तलाश कर | उसके दूत गलो कूचों में एक खास गीत गाते 
हुए फिरते थे। एक दूतने आकर खबर दी कि राजा ऋतुपर्णका 
कोचवान्‌ इस गीतको खुनकर रो पड़ा था। दमयन्ती समभक गई । 
उसने राजा ऋतुपर्णकी खबर भिजवाई कि दमयनन्‍्तोी दूसरा 
स्वयंचर करेगी । मगर यह बहुत थोड़े दिनोंमें होगा। राजाने अपने 
रथ-वबाहकको बुलाकर पूछा कि क्या तुम इतने समयमें वहाँ पहुँचा 
सकते हो ? उसने कहा-हां। उसने रथपर राजाको बेठाकर घोड़ोंको 
हवाकी तरह दोड़ाया, ओर विदर्म नगरमें ज्ञा पहुँचा दिया । वहां 
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कोई स्वयंवर न था। वह एक जगहपर ठहरा दिये गये। दमयन्‍्तोने 
एक दासीको नलके पास भेजा | उसने दमयनन्‍्तीकों आकर उसका 
सब हाल बताया, कि वह ऐसा है, इस प्रकारका जबत रखता है, 
बड़ा अच्छा रसोईया है। उसने ऐसे ढड़से शीशा सूय्येको 
दिखाया क्रि खयं ही आग जल पड़ी। दमयन्तोकों निश्चय हो 
गया, कि वह नर ही हे, उसके पास दोनों बच्चे भेज दिये। 
नलने उनको गोदीमें उठा लिया और रोने लगा। यह कहते 
हुए, कि मेरे भी दो ऐसे ही बच्चे थे। इसके पश्चात्‌ दमयन्ती 
स्ूयम्‌ उसे देखने गई। दोनोंकों आँखोंमें शोकके आंसू शुरू 
हो गये। दम्यन्तीने पूछा--“वाहुक ! क्या तुमने कोई ऐसा 
पुरुष देखा है जो सोती हुई अपनी ख्लोकों छोड़कर चला गया 
हो? नलके अतिरिक्त यह काम आजतक किसीने नहों किया, 
वह मुझे छोड़कर क्यों भांग गया, वह शायद भूल गया, कि मेंने 
स्वयंवरके समय उससे कहा था कि में तेरी हूं ।” नलने रोते हुए 
उत्तर दिया--“कर्म गतिने उसे घम-पथसे गिरा दिया था, परन्तु 
भीमको पुत्रीका दूसरा वर तालाश करना किस धर्मानुकूल है !” 
दमयन्तीने कहा--महाराज ! यह दोष न दें । मेंने खयंवरमें आपको 
अपना वर चुना था। उस समयसे आजतक आपको तलाश्ें 
थी, जब पता लगा, कि तुम अयोध्यामें हो, तो इस ढड्से 
तुमको बुलाना चाहा । बिना आपके इतनी जल्दी यहां कोन पहुच 
सकता था ।* 
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सीता मिथला नरेश राजा जनककी पुत्री थो। राजा 
अपनो प्रज्ञाको प्राणसे बढ़कर प्रिय समभता था और हर समय 
उनकी उन्नतिकी चित्तामें रहता था| कथा आती है कि राज्ञा स्वयं 
जपीनमें हल जाता करता था। एक बार उसे एक नवज्ञात लड॒की 
मिली | राजाने लड़को का बताया कि तुम्हारा सीता नाम इसीलिये 
रखा गया था, कि तम्हारी माता पृथ्वी हैं। सीताकी पालना 
बड़े छाड़ प्यारसे की गई। ज्यों ज्यों वह आयुमें बढ़ती गई, 
उलस्तका रूप योवन और सदाचार संसार विस्तत होने लगा । 
युवाबस्या प्राप्त हानेपर राजाकों उसके विवाहका विचार हुआ, 
उसने निश्चय किया कि सीताका विवाह उस पुरुषसे हो जो कि 
पुरुषत्व आदि गुणांसे संपन्न ओर शरवीरोंमें अद्वितीय हो। राजाके 
यहां कई पीढ़ियोंसि एक धनुष चला आता था। किलो योद्धाकों 
उसे चढ़ाने का साहस आजतक न हुआ था। इस लिये जब राज़ा- 
के दूत स्वयंवरका सन्देसा छेकर गये, तब साथ ही इस प्रतिज्ञा- 
की घोषणा की गई कि ज!। पुरुष उस धनुषकाों तोड़गा, सीताकी 
शादी उसके साथ ही दोगो । अनेक राजे महाराजे सेना लेकर 
मिथिला पहुंचे। दो दिन पहले दो राजकुमार शाम लक्ष्मण जो 
अयोध्या नगरोके राजा द्शरथके पुत्र थे और जो बनमें एक 
ऋषिके आश्रममें घनुधिद्या सीख रहे थे ओर ऋषि आंश्रमकों 
दसस्‍्यु ओंके आक्रमणसे बचानेका काम भी करते थे, स्वयंवरकी 
खबर पाकर वहां आगये । 

स्वयंचरका सब प्रवन्ध किया गया। सब लोग एकत्र हुए, 
प्रतिज्ञा फिर सबका खुता दी गई। एकके पश्चात्‌ दूसरा इस प्रका( 
कई शूरवोर मेदइनमें आये और घनुपकरे साथ जार आजमा कर 
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वापस थेट गये | कोई घनुपको उठा न सका। राज़ा जनकने 
ऊचेस्वरसे कहा। क्या बहादरीका खातमा हो गया? क्या 
सीता स्देवके लिये अविवाहिता रहेगी ? यदि मुझे यह ज्ञात होता 
तो में यह प्रण न करता । अब इस समय तो मुझे अपना वचन 
तोंडना असम्भव है। इस वचनने सब वीर योद्धाओंकों, जो कि 
आगे ही बड़े लज्ञित हो रहे थे, अति व्याकुल कर दिया। ऐसी 
अवस्था देख, राम अपने गुझकी आज्ञा लेकर क्षेत्रमें निकले और 
धनुपषको उठाकर क्षणभरमें उसके दो टुकड़े कर दिये। खब 
ओरसे जयज़यकारकी ध्वनि निकली। तमाम्त निराशा खुशीमें 
बदल गई । तमाम आँखें रामपर लग गई'। सीताने जयमाल 
रामके गछेमें डाल दी। जब दशस्थकों यह खबर मिली, वह 
अपने राजकर्मचारियों सहित मिथिला पहुंचे । नियत समय पर 
विवाह संस्कार कराया गयया। राजा जनकने उस समय गमसे 
यह वचन कहे--“हे राम! खोता पचित्र और धर्मंवती है, उसने 
कभी मन, वचन या कमंसे किसी प्राणीकों कए्ट नहीं दिया | जिस 
प्रकार तुप शीय्य आदिक गुण संपन्न पुरुषोक्तम हों, उसी प्रकार 
सीता समस्त गुणसम्पन्ना हैं। दुःख खुखमें यह सदेव तुम्हारे 
संग रहेगी ओर छायाके समान तुम्हारा साथ देगी ।” सीता 
अपने पेत्रिक ग्रह ओर देशसे विदा होकर श्रयोध्या आईं, राजा 
दशरथकी तीन रानियाँ थीं ओर चार पुत्र थे, जिनमें राम सबसे 
बड़े थे। इनके अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत और शत्रप्न थे। राम 
सोन्दय्य, ब॒द्धिमत्ता, शीठ, स्वभाव, बिद्या, ज्ञान और वचीरतामें 
अपने समयमें अद्वितीय थे। विद्याहके पश्चात्‌ कुछ काल आनन्दसे 
व्यतीत हुआ। राजा दशरथ चृद्ध हो गया था। उसे यह चिन्ता 
हुई कि अपने जीते जी रामचन्द्रकों युवराज बना दिया जावे 
ताकि राजकाय्यमें उसकी रुचि छग जाये। ज्योंही यह निश्चय हो 
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गया त्योंही मनन्‍्थरा नाप्नो एक दालीने दूसरी रानी केंकयोको जो 
भरतकी माता थी जा बहकराया और उल्लककी ईपांगिक्रों प्रज्वछित 
कर दिया । उसे यह शिक्षा दी कि इस समय तुम सब रानि- 
योंसे सुन्दर हों, गाज्ञा तुमकों बड़ा प्यार करते हे ; परन्तु थोड़े 
दिनोंमें जब राम युवराज़ हो जायगा, तो फिर वही राज़ा बनेगा 
ओर तुम्हारी कोई मान प्रतिष्ठा न रहेगी। इस दुःखका 
इस समय ही उपाय हों सकता है ओर वह इस तरह कि तुम 
राजा दशग्थका वाध्य करो कि बह भमरतकों राज़ तिलक दें 
ओर रामकों १७ सालका बनवास मिले। कैकयीकों दासीकी यह 
कुमन्त्रणा पसझू आ गई। जब राजा महलमें आपे तो केकयीने 
छल करके राजाकी आपने फन्‍्देमें फैँसा लिया और कहा कि. 
आपने जो एक समय सुभे दा वर दिये थें, उन्हें अब पूरा करनेकी 
प्रतिज्ञा करो। राज़ाने मान्त लिया तो केकयोने कहा कि भरतकों 
राज़ तिलक होना चाहिये ओर रामचन्द्रकों २७ तपेका बनवास | 
राज़ा अपनी जबानसे बच्चन दे चुका था| रघुकुठकी रीति यही 
चली आतो थो कि प्राण चला जाये पर बचन न जाये । इतना 
वचन खुनकर राज़ाकों अत्यन्त खेद हुआ । जिसके कारण वह 
मूच्छि त हो गया। जब रामचन्द्र आये, उन्होंने राजाकी यह अवस्था 
देखी, विस्मित होकर माता केंकयोसे पूछा कि क्या कारण है जो 
राज़ा ऐसी दुःखी अवस्थामें है ? रानीने सब कथा कह दी। 
रामचन्द्रगे कहा --ऐ भाग्यवान हूंगा, यदि मेरे कारण पिता अपनी 
प्रतिज्ञा पाठन कर सके | जिस प्रकार सूथ्यकी भांति चमकते 
मुखसे वह यूवगज़ वननेक्रे लिये गये थे, उसी भांति आह्यादित 
देदोप्पमान मुख वह बनमें चलनेके लिये उद्यत हो गये । उन्होंने 
आकर सीताका यह खबर खुनाई, जिसके उत्तरमें उसने अत्यन्त ' 
उत्साह तथा चेय्यंसे रामकों तसल्ली दी ओर खय॑ं साथ ज़ानेकी 
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इच्छा प्रकट की | रामचन्द्रने कहा कि वनमें कार्?े हैं, वनचर है, 
चोर डाकू होते हैं। तुम फूछोंकी शैय्यापर सोनेवाली हो, वनमें 
न जाओं। जबतक में वनसे लोट नहीं आता हू, तुम मेरे माता 
पिताकी सेवा करो । सोताने यह खुनकर उत्तर दिया--आपके 
बिना मेरा यहां रहना असम्भव है -मुर्क आपके संग रहते हुए 
किसी डाकू वा चोरका डर नहीं हों सकता। जहां आप चलेंगे, 
में आगे आगे चलकर आपके मागके कांटे साफ़ किया करूगी 
ताकि आपको कष्ट न हों। मेरे लिये फूलोंको शेय्या वही जगह 
होगी जहाँ आपके पवित्र चरण कम्मल होंगे | इस प्रकार सीताकी 
अनन्य भक्ति देखकर रामने उसे साथ चननेक्री आज्ञा दें दो। 
लक्ष्मण बाल्यावस्थासे ही रामस कभी प्रथक न हुए थे। बह 
भी उनके साथ हा लिये । उनके जानेपर अयाध्या नगरी श्मशा- 
नाकार प्रतोत होने लगी । चित्रकूट पहुंच कर उन्होंने रथ, बाह- 
नकों लोटा दिया। जब राज्ञाने यह सब बृतानत सुना तो अचेत 
होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। महाराणी कोशद्याने उसे गोदमें 
उठा लछिया। होशमें आया | केकयोसे आरनो भूलके लिये क्षमा 
मांगी। राजांने गींदमे ही शरीर त्याग दिया। सारे नगरमें 
हाहाकार मच गया। भग्तने राज्य करनेसे सचवथा इनकार कर 
दिया ओर रामके सहवासमें बनमें विचसनेका निमश्चय किया। 
अतः स्वयमेव चित्रकूट पहुंच कर उनसे प्रार्थना की कि अयोध्या 
चलकर राज्य कीजिये। राम इसे केसे पसन्द कर सकते थे, 
कि वापस लोट आवञयें। विवश भरत अकैला वापल आया ओर 
उनके स्थातमें एक सहायक, नायक अथवा माण्डलिकके रूपमें 
काम करने लगा। राम सीता ओर लक्ष्मंण सहित दण्डक बनमें 
अति ऋषिके आश्रममें गये। ऋषिकी धर्म-पत्नी भी वहीं थी 
और अत्यन्त चृद्धावस्थाकों प्राप्त होनेपर भी योग साधन करती 
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हुई अपने शान्तिमय जीवनको व्यतीत करती थीं। सखीताने उनके 
चरणोंमें मस्तक रकखा। सोम्य स्वभाव बुढ़ियाने कुशासन 
बैठनेकी दिया ओर कहा,--“तू अति रूपवती है। खुन्द्रता बड़ा 
अच्छा गुण है। तेरा शगीर स्वस्थ है, यह और अच्छा है। तू 
अपने पतिके दु.प्ब संकटमें सहकारिणी आज्ञानुगामिनी पल्ली है | 
यह सबसे अच्छो बात है। मैंने तेरे विषयर्में सब वृत्तान्त खुन 
रक्‍्खे हैं। जिस प्रकार तूने महरू राजपाटके खुखोंका त्याग 
करके अपने पतिका साथ दिया है। बहुत लाग कहते हैं, कि 
तूनें यहां बड़ा साहल ओर निर्भोकताका काम किया है। में मुंह 
देखी नहीं कहती, केवल इतना कहती हूँ कि तूने अपने कत्तंव्यका 
पालन किया है। एक पतित्रता खस््री अपने पतिका मानो प्रति- 
बिम्ब है। स्थीका मन एक दर्पण है, जिसमें पतिके विचार और 
भाव प्रतिविम्वित ( अकस ) हाते हैं। उसके कर्म पत्लीका जोचन 
ढालनेके लिये माना साँचा है।” सरीताने उत्तरमें कहा,--“में नहीं 
जानती कि में पतिकी आज्ञामें चछनेवाली और साथ देनेवाली ६ 
कि नहीं | इतना जानती हूँ, कि राम मुझे अपने प्राणोंसे भी प्रिय 
हैं। जिस समय पवित्र अभ्नि कुर्डके सामने खड़े होकर उन्होंने 
मुर्भे प्यार करनेका प्रज किया था। जब अश्निके प्रकाशकी छाया 
( अक्स ) उनके मुखपर पड़ रही थी, उनको आंखें मेरी आंखोंसे 
मिलीं। मुकपर जादूका सा प्रभाव हो गया। फिर मेंने दूसरों 
ओर द्वष्टि पाततक नहीं किया। मेरी आत्मा उनके अन्दर घुस 
कर तदाकार हो गई । में नहीं जानती, यह अग्लनिका काम था या 
परमेश्वरका या उनकी आंखोंने मेरा दिल छीन लिया, इतना 
जानती हॉ। जब मेंने उचधरसे नज़र फेरी तो मेरे दिलपर एक 
भारी बोका प्रतीत हुआ। जहां पहले गये, अभिमान, अविनय 
ओर स्वार्थ था, उनके स्थानपर रूपष्ट रूपमें रामका मनमोहक चित्र 
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दिखाई देने लगा | जहां पहले खूबसूरती ओर खुशी होती थी, वहां 
अब रामकी तस्वीर बसती है ।” उस वृद्ध सत्रीने सीताकी बात 
सुन कर कहा,-“वेटी ! तेरा सुहाग अचल रहेगा और तेरी कीत्ति 
सब संसारमें फेलेगी। वहाँसे चलकर सीता, राम, लक्ष्मण 
विन्ध्याचलके बनोंमें पहुंचे । इस जड़लमें ऐसे राक्षत मोजूद थें 
जो मनुष्योंकी खा जाया करते थें। यहांपर लड्ुगके राजा रावण- 
की बहिन एक रूत्री शपनखा नामकी थी | वह रामको देख उनपर 
मोहित हों गई और रामझे पास जाकर उसमे अपना हादिंक भाव 
प्रकट किया। रामने बहुनेरा समकाया, परन्तु उसकी समभमें 
कुछ न आया। उसने अब सीताको बुर भला कहना आरपस्स 
क्रिया। जिसपर लक्ष्मणने उसकी नाट काट ली | वह कोलाहुल 
मचाती हुई अपने भाई रावणके पास पहुँची ओर उसे बदला लेनेके 
लिये जा भड़काया। रावण तय्यार हो गया। एक दिन सीता 
अकेली कुटीमें बेठी थी कि एक खाधुनें पूछा कि तू इतनी खुन्द्र 
नारी इस निज्ञनन बनमें केसे आ गई, जहां कि इतने भयानक 
जड़ली जातवर बास करते हैं । सोताने सारा दाल कह खुनाया । 
रावण बोला कि नू क्यों वनमें दुःख उठा रही है। में तीन लोकके 
राज्यका खामी है । मेरे ऊंचे सजे घज महलोंमें चलकर रहो। 
सीताने घृणासे कहा--क्षदमा करों। इन कमीनी नीच बातोंसे 
अलग हट | क्‍या तू रामकी सत्ता ओर तेजकों नहों जानता । वह 
जब कमान उठाते हैं, तो प्रठढय ( कयामत ) का सा समय बन्ध 
जाता है। निकल जा यहांस, अभी दोनों भाई आ जायंगे ओर तुमे 
जान बचानो कठिन हो जायगी | रावण भो बड़ा वबलो था, उसने 
सोताकों पकड़कर उठा लिया ओर लछड्डाकी ओर चल पड़ा । 
राम लक्ष्मण वापस कुटोमें आए। मकान खाली पड़ा था। 
इधर उधर देख भाछ आरम्भ की | सोताका कोई पता न लगा | 
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घबरा कर “सीता सीता” पुकारने छगे। जड़ुलमें कौन सहायता 
करता ? दोनों भाई उदाल तिराश एक चद्भानपर बैठ गये । सोचते 
सोचते उनकी दृष्टि एक आदमीके पद चिह्नोंपर पडी! खयाल 
दोड़ाया, हो न हों यह सब रावणकी उद्दगडता है। दोनों उठ 
खड़े हुए ओर सीताकी खोजमें दक्षिणकों चल पड़े। चलते चलते 
उन्हें जटायु मिला जो कि छोह्ट छड़ान हो रहा था | उसने उन्हें 
बताया कि रावण तक सन्दर स्त्रोको ले जा रहा था, उसके 
चोखनेकी आवाज्न सुनकर में उसकी सहायताके लिए आया 
ओर छुड़ानेके प्रयल्लमें मेरा यह हाल हुआ। आगे जाकर उनकी 
राजा सुग्रीवर्से भेंट हुई जो कि अपने भाईके अत्याचारसे तड़ था । 
गमचन्दने सुप्रीवक्ता साथ देंकर उसे उसका राज्य दिलाया और 
उसके पश्चात्‌ एक गुप्तनर छड़गकों सेजकर सीताका पता छेना 
चाहा। यह गुप्तचर ( जासूल ) हनुमान था जो कि सुग्रीवकी 
सेनाका अध्यक्ष ( जेनरल ) था | हनुमान लड़ामें गया और देगा 
कि नदीके तटपर एक वल्षक्रे नीमे सीत। बैठी हे। कई स्त्रियां 
डसकी चारों ओर बेटी हुई' उसकी देख गेख ओर रक्षाका काम 
कर रही थीं। उसका चेहरा उदास, बाल बिखरे हुए ओर हर 
बार ठएडी आह निकलती थो। इतनेमें रायचणकी सवारी वहां 
आई। सीता भयभीत होकर उठ श्वड़ी हुई और ब्रणाको द्रण्सि 
उसकी ओर देखने लगी । रावण बोला,--“तू मेरा क्यों इतना 
तिरस्कार करती है। मेरा दोष केवल इतना ही है, कि में तुकसे 
प्यार करता हू । मेरी समस्त सम्पत्ति, राज्य सब तेरे चरणोंपर 
न्योछावर है। इत्यादि | सीताने आकाशकी ओर हाथ उठाया और 
कहा--“हा राम ! हा राम ! तुम कहां हो ? क्या तुम सीताको भूल 
गये । यह पापी सीताके समोप आकर ऐेपे प्रमए्डकी बातें करता 
है। क्या तुम मेंरी सुध्रि न लोगे, और इस पापीकों उचित दण्ड 
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न दोंगे।” रावण उत्तेजित हो, क्रोघमें आ गया ओर स्रीताकों 
धमकी देने लगा। में अब तुम्हारे साथ कठोरताका बतांच करूगा। 
रावण चला गया । हनुमान चपचाप सीताके पाल पहुँचा और 
उसने रामकी अंगूठी देकर बताया कि में रामका भेजा हुआ दूत हू । 
में इस समय तुम्हें अपने साथ ले चलता हु | सीताने उत्तर दिया 
प्रथम तो वत्तमान परिशथ्थितिमें यहाँसे निकल जाना अति कठिन 
है। दूसरे मेरी इच्छा हे कि राम स्वयमेव आकर मुझे इल केदसे 
छुटकारा दिलाबें। क्या रामके लिये यह अपमानजनक बात नहीं 
कि कोई दूसरा आदमी उसकी पत्नोकों कंदसे मुक्त कराये | हजु- 
मान वापल आये और खारा चृत्तान्त कह सुनाया। राम और 
लक्ष्मणने सुप्रीचकी सेना लेकर लद्भडूघर चढ़ाई की। रावणने 
सेनाके आनेकी बात सुनी ओर बड़ा घबराया। परन्तु सीताका 
मोह उसके दिलसे न गया। उसने कुछ जादूगरोंका बुलाया और 
एक तदबोर बनाकर ( योजना करके ) सीताके पास गया और 
कहने छगा, देख अब समय आ गया है, तुप्रकां अपनी मू्ेताका 
फल भोंगना पड़ेगा। मेंने कितनों मुसीबत केवल तेरे लिये मोल 
ली । रामने तुम्हारे साथ क्या किया जा इतना उसके वास्तें दुःष्व 
सहन करती है ओर बिलाप करती है। अब भी मेरा कथन 
स्वीकार कर ले। सीता जारस चिलाइ,-“राम क्या आप मुझे इस 
पापीके बन्धनोंसे मुक्त नहीं कराआंगे ।” रावणने कहा-“यह विचार 
छोड़, राम तो मर गया।” सीता इस यातकों खुनकर अभो 
व्याकुल चित्त हेरान हो रही थी कि रायणने कहा -राम सेना 
लेकर आया था मेरे सिपाहियोंने उसकों-घर लिया ओर उसका 
घातकर दिया। देख यह उसका कटा हुआ सिर है ज्ाां सिपाही 
रणक्षेत्रसे उठाकर लाये हैं। यह एक फठा बनावटी सिर था 
जो कि असली हो प्रतीत हाता था। उसी समय एक घनुष 
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सीताके सन्मुष्त फेंक दिया गया जो कि रामके धनुषके समाना- 
कारवाला था। यह सब देखते ही सीताने एक चीख मारी ओर 
बेहोश होकर भूमिपर गिर पड़ी। रावण सीतासे स्वंथा हताश 
हॉकर वापस चला गया। रक्षक ओरतोंमेंसे एक नेक खभाव- 
वाली थी। उसने सीताको उठा लिया। पानी छिड़का और 
कानमें कहा--यह सब धोखा था, राम अभी जीवित हैं और 
लड़ामें आना चाहते हैं। यह शब्द्‌ कर्णगोचर होते ही सीता 
जाग उठी । इसके बाद राम ओर रावणमें कई दिनोंतक युद्ध होता 
रहा । रावण ओर उसकी सेना बड़े घेय्य और बलपूर्वक युद्ध 
करती रहो, परजञ्ष सब लड़ते हुए शामझे हाथों मारे गये । जिस 
दिन रावण भी मारा गया, उस दिन रामने लक्ष्मणकों आज्ञा दो कि 
उसके भाई विभीषणकों राजगद्दो दी जावे और नगर वासियोंको 
बता दिया कि यह चढ़ाई केवल पापी रावणको दण्ड देनेके लिये 
की गयी थो | तुम अपने आप नवप्राप्त खतन्त्रता ( आज़ादी ) को 
कदर करों और अपना रहन सहन वेसे हो खछन्दता पूवक करो, 
जसा कि आगे किया करते थे। सीताकों विम्रानपर बेठाकर राम 
अयोध्याकी ओर चले गये। भरत ओर सब रानियां उनको देख 
गद गद हो प्रसन्न हुई ओर राम अयोध्याक्ते सिंहासनपर विराज- 
मान हुए । सीता खुखसे अपना जीवन व्यतीत करने लगी। 
उनके दो बेटे लब ओर कुश उत्पन्न हुए जिनके शोय्यंके काम 
आयांक्तंके इतिहासमें प्रसिद्ध हैं । 
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स्वयम्‌वर--“में सूतके लड़केके साथ विवाह न करूंगी ।” 
अज नके गलेमें हार डाल दिया गया। दुर्योधनादिको बुरा ऊूगा | 
दुर्योचनने शीशेकों तालाब ज्ञाना, कपड़े ऊपर किये | फिर पानी- 
को शीशा समभककर बीचमें गिर पड़ा। द्वोपदीने हँसी की | जूआ 
खेलना, युधिष्टिका जाना, सब कुछ हार देना, द्रोपदीका भी 
हार देना, दुःशासनका द्रोपदीकों छाना। दूतसे द्रोपदीने पूछा, 
खोज करो | युधिष्टिर्ने पहले किसको हारा है ? अपने आपको या 
मुझकों, युधिप्रिर चुप था। दुर्योधनने फऋहला भेजा--उसे कहां 
सभामें आकर प्रश्न करे। दूत फिर गया। द्वरोपदीने कहा,--जो 
परमात्मा चाहता है वही होगा । खुख, दुःख, विद्वान और मूर्त 
दोनोंकोीं आते हैं। धरम संसारमें बड़ी वस्तु है। धर्मसे आनन्द 
होता है। इस प्रकार सभामें जाकर कहो, फिर जेंसा कहेंगे में वेसा 
ही करूगी। दुःशासन उसको केश खींचता हुआ लाया, वह हा 
कृष्ण ! हा कृष्ण !! करतों थो। कहने लगी --“इस सभामें कोई 
धर्मात्मा नहीं, क्या हवन यज्ञ करनेवाले सब नष्ट ओर लुप्त हो गये 
हैं ।” सब क्षत्री शर्मसे च्युत हो गये हैं ? अन्यथा कौरव इस 
ब्रकार भरी समामें मेरा तिरस्करार न करने। भीष्म और द्रोण दोनों 
भीरू बन गये। ध्रृतराष्ट्र नीच हो गया। उनके चुप्पी साधनेपर 
उनके सामने इतना अधर्म हो रहा है। दुर्योधन और उसके 
साथी हँसते थे। भीष्मने केवछ इतना कहा,--“थर्म समकना 
अति दुष्कर है। युधिष्ठिर तुमको हार गया ।” विकणने कहा, 
युधिष्टिरने पापके वश होकर द्रोपदीको दांवपर लगाया | वह स्वयं 
पहले हर चका था। में समम्ूता हूं, द्रौपदी खतन्त्र हे। दुःशासन 
उसे पकड़कर खींच रहा था । द्रोपदी बोली ---स्वयम्वरके समय में 
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सभामें आई, अब यह दूसरा अवसर है, कि छोंगॉकी द्वष्टि मेरे 
ऊपर पड़ रही है। समय बड़ा संकटमय खराब है। मेरी कोई 
नहीं सुनता। खब लोगोंसे प्रार्थना को । घृतराष्ट्र बोला,--“यदि्‌ 
युधिष्टिर या कोई ओर कह दें कि तू स्वतन्त्र हे, तो तुरे मुक्तकर 
दिया जावेगा ।” युथ्रिषप्टिर लज्ञाके मारे च॒प अधोमुख था। डुर्यो- 
घनने अपनी जाडूको नड्रा करके कहा,-यदि भीम इसे न तोड़े तो 
वह पतित है। यह बाद प्रतिबाद चलछ रहा था, कि धृतराष्टके 
हवन-कुण्डमें गीदड़ बड़े ज़ोरसे बोले । धृतराष्ट्र घबरा गया और 
द्रोपदीकों सनन्‍्तुण्ठ करने लगा। उससे पूछा-क्या चाहती है? 
द्रोपदीने उत्तर दिया-युश्रिषप्टिर आदि खबकों वन्धनोंसे रहित कर 
दिया ज्ञावे। फिर धृतराष्ट्रने कहा, कुछ ओर मांग। द्वोपदीने 
उत्तर दिया--लोभ करना पाप है, में ओर कुछ नहीं मांगतोी । वह 
घरको रवाना हुए, अभो म्ागमें ही थे कि वापस बुला लिये गये, 
फिर जूआ खेले, फिर हार हुई ओर वनवासको गये। बनमें कृष्ण 
मिलने गये। द्वोपदीने कहा, मेरा कैसा अपमान किया गया है। 
सभामें मेरे केश पक्रड़ कर घलीटा । पाण्डव कुछ न कर सके। 
घिक्कार है, भीमकी ट्रारतापर, अजु नके घनुषपर कि कष्टके समय 
मेरी लज्का ओर पतकी रक्षा न कर सके। संखारमें ओरतसे बढ़- 
कर किस्ती औरकी इज़त ज्यादा कीमती नहीं हैं। दुर्योधनने उस 
इज्जतका सत्यानाश कर दिया । रृष्ण बोले, द्रीपदी मत रो। समय 
निकट आ रहा है, जब तेरे शत्रुओंकी विधवाएं इसी प्रकारका 
रूदन करेंगी। तू फिर अपनो अवध्थाकों प्राप्त करेगी। में तुझे 
विश्वास दिलाता हूँ, कि तेरे दिन फिर लोटेंगे ओर पाएडव अपना 
राज्य फिर स्थापित करेंगे । 


द्वत बनमें युधिष्ठिरसे बातें। हु०, दुराचारी, 
दुर्योधनकों किश्विनमात्र भी हमारे कष्टठोंका विचार नहीं, वह इस 
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समय आनन्द्से अपना समय व्यतीत करता होगा और दूसरी 
ओर आपकी ऐसी शोचनीय अवस्था हे। न तनपर रेशमी वस्त्र ही 
है, न मार्थेपर चन्दन, फरणे पुराने चीथड़े लपेये हुए हैं। महलोंके 
निवास करनेवाले वृक्षोंके तले आश्रय ढूंढ़ रहे हैं। आपकी यह 
दशा है। मेरे चित्तकों केसे शान्ति हो ? आप कष्ठमें हें, भीम 
असन्तु्ट हैं। अज़ नकों तीर चलाना भूल गया। नकुछ सहदेव 
विहल हैें। क्‍या कारण है ज्ञो आपको क्रोश्र नहीं आता? लोग कहते 
हैं कि जिसमें क्रोध है वह क्षत्री है। जो क्षत्री क्राधसे काम नहीं 
लेना जानता, उसकी कोई परवाद्द नहीं करता | % ओर वरबाद हो 
जाता है। शत्र॒कों क्षमा करना भारी भूल है। जिसने कभी कोई 
उपकारका काम किया है उसकी भूल तों क्षमा की जा सकती 
है, परन्तु जो सदेव दुएता ओर दुराचार करता है वह क्षमाके योग्य 
नहीं। उस समय युथिष्टिर क्रीधक्की हानियोंपर कुछ बोछे और 
क्षमाकी उपयोगिता बतलाई, जिसपर आचरण करमनेवाछा ब्रह्मकों 
प्राप्त करता है। इसपर दोपदी कहती है, आप अपने पिता 
पितामहकी रीति नीतिके विरुद्ध कह रहे हें। संसारमें जो 
विरोध दिखाई देता है, वह सब मनुषप्यक्रे कर्मोका फल है। कमंका 
परिणाम ( फल ) अवश्य प्रकट होता है। कहते हैं, जो मनुष्य 
ध्रमंकी रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करंता है, परन्तु में 
देख रही हूं, कि धर्म आपकी रक्षा नहीं करता। आपने सर्देव 
धर्मानुलार आचरण किया,दान दिया किन्तु मन्दब॒ुद्धिके प्रभावमें 
आकर अपना राज्य पाट सब खो दिया। आपका कए आपत्ति 
देखकर मेरो बुद्धि तो विचलित हो गई है-। परमात्मदेवकी लीला 


,ईी कक 
एक 





७ जैसे शमीवृत्ञ ( जगड ) के भीतर विद्यमान अश्निका प्रत्येक मनुष्य 
लांध सकता है। किन्तु प्रज्वलित अभिको उल्लंघन करनेको किसोकी 
सामथ्य नहीं । यही दशा एक निषतेज ज्ञत्रीकी हे । 
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कुछ विचित्र ही है। दुर्योधनका आनन्दमय राज्य-भोग और 
आपका संकटमय बनवास देखकर में नहीं कह सकती हू, क्‍या 
अच्छा है और क्या बुरा है। युत्रि प्िर्ने कहा, मैं धर्म किसी फलकी 
इच्छासे नहीं करता | में यज्ञदानादि करता हूँ क्योंकि वह धर्म 
है। जो फलकी इच्छा रखता है चह अधम, नीच हैं। जो वेदमें 
लिखा है, वह माननने योग्य धर्म है। तुम कभी ईश्वरके विषयमें 
अन्याय, अत्याचारका दोषारोपण मुखपर मत लाना प्रत्युत ईश्वर- 
का जानकर अस्त प्राप्त करो | 

द्रौपदी बोली विपत्तिके कारण प्रेरी बुद्धि श्रष्ट हो गई है । 
इसलिये शिकायत कर रही हो । मेरा तात्पय्य केवल इतना है, 
कि आदमीको कर्म करना चाहिये। मनुष्यको वत्तमान अवस्था 
उसके कर्मोका फल है। इस जन्मके ऋमोंका प्रभाव अगले 
जन्मपर पड़ेगा | तुमको भी कमके लिये उद्यत हो जाना चाहिये । 
यदि कमे न होता तो सारी सृष्टि समाप्त हो गई होती | जो कम 
नहीं करता ओर भावीपर निभर रहता है, वह शोघ्र नष्ट हो जाता 
है। निश्च्रेण० ओर कमंण्यता रहित सुस्त आदमी दरिद्रता (गरीबी) 
को मानों सदा बुलाता रहता है। अगर आप कम करेंगे तो 
आपकी हिरानी परेशानो दूर हो जायगी | आप राज्य प्राप्त करेंगे। 
संसारमें सदा कम करनेवाले ही सफल होते हैं। सफलताकी 
कुज्जी कर्म हैं। सत्यभामा कृष्णुकी रानी द्रोपदीसे मिलकर बड़ी 
प्रसन्न हुई ओर चक्तित हो पूछने लगी--क्या कारण है कि 
पाण्डव तुम्हारा इतना मान करते हैं ? द्वरोपदी बोली-- 
तू ऐसी बात पूछती है, जिसे नेक ओरतें बताना पसन्द नहीं 
करतीं । मूख स्त्रियाँ अपने मर्दोकीं अपने वशमें करनेको चिन्ता 
करती रहती हें। परन्तु जब वशमें रखनेकी चिन्ता रुत्रीके मनमें 
होती है तो पति घृणा करने लग जाता है। में पाण्डवोंकी 
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दूसरी पल्लियोंकों प्रसन्न रखनेकां प्रयल्ल किया करती हू । 
न मुझमें ईंष्या है न ढंप। में खाना पीछे खाती हू । मकान 
साफ खुथरा ओर विधि पूर्वक रखती हूं। मुककों कभी कोप 
नहीं आता, न कभी कटु-साषण करती होँ। में खय॑ घरका 
सारा काम कराज करती हूं । में कुन्तीकी सेवामें रत रहती हुई 
जब भर भी पीछे नहीं हटती हू । अपनी सम्मतिको उसकी 
सम्मतिके अनुकूल रखती हूं । युधिष्ठटिरके महलोंमें अस्सी अरूसी 
हजार अनाथोंकी भोजन खिलाया करती थी। यह खब ब्राह्मण 
वेदवेत्ता थें। में सब नोकरों और नौकरानियोंका नाम जानती 
थी, ओर छाखों घोड़े हाथी अपने निरीक्षणमें रखती थी | पत्नीके 
लिये पतिसे उत्तम कुछ और नहीं, इसीसे उसको पुत्र, पोत्र, 
भूषण और आनन्द प्राप्त होता है। जब मद यह समभ लेता है कि 
यह पल्लो मुझे प्यार करती हैं, वह उसका हो जाता है। वू 
भी कृष्णकों ऐसी ही प्रिय हो ज़ा। कोई बात उससे गुप्त न 
रख | जन पति समीप हो, छड़कोंसे भी वातचीत करना उचित 
नहीं है। उनके मानका खयाल रखना आवश्यक है। तेरा सट्डू 
उन आओरतोंसे हो, जो नेक ओर सच्ची हों | युद्धका अन्त होता 
है। अश्वत्थामाका पिता सुप्रसिद्ध द्रोणाचाय धोखा देकर मारा 
गया था। उसके मनमें क्राधकी प्रचण्ड अग्नि प्रज्यलित हो रही 
थी। उसने शत्रिकोी छापा मारकर सब पाण्डवॉकों नाश कर 
देनेकी ठानी। अतः उस रात्रिके आक्रमणमें उसने धृष्टपुत्र 
ओर द्रोपदीके सब पुत्रोंको मार दिया। जब यह कुसमाचार 
प्रात:कालकों द्रोपदीके कर्णगोंचर हुआ, तो शोकसे व्याकुल और 
दुःखसे कांपती हुई बेहोश होकर गिर पड़ी। भीमको अश्वत्था- 
माके इस कृत्यपर बड़ा क्रोध आया, ओर उलने उसके हननका 
निश्चय किया । द्रोपदीने केवल इतना कहा,--“मेंनें सुना है कि 
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अध्वत्थामाके मुकुटमें एक गजपुक्ता ( मोती ) है। उसके घातके 
पश्चात्‌ वद जवाहर (मोतो) महाराज युधिष्टिर्के सिरपर सजेगा। 
केवल यह खयाल मुभ्े जीवित रखेगा | वह जवाहिर भीमने लाकर 
द्रोपदीको दिया। उसने उसे युथ्रिप्टि्के सिरपर अपने हाथसे 
रक्‍खा। सवसाधारणमें यह प्रसिद्ध है कि वही हीरा आजकल 
“कोहेनूर” के नामसे विख्यात है ज्ञिसका इतिहास बड़ा ही मनो- 
रजक हुआ। राज़पूतोंके पास दीघ्रकाठ तक रहा। लांध्री 
बादशाहसे मुगलोंकोी मिला। मुगलोंसे नादिस्शाहनें लिया। 
उसकी सनन्‍्तान तथा उत्तरात्रिकारियोंसे रणजीत सिंहने वापस 
लिया। जिले दिलीपलिंहकों गहोसे उतारनेके बाद अंग्रेजी 
सरकारने अपने अधिकार ओर स्वाप्रित्वमें लछिया। अब वह 
आंगल देशके राजाके ताज़में अपनी शोभा देता है। 
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बोद्धोंका काल | 


वंदिक कालका समाज---वेदिक युगका इतिहास 
केवल उस समयका चित्र ही दिखाता है। उस समय सोसायटी 
( सामाजिक जीवन ) अभी बन ही रही थी। मनुष्योंके समाजमें 
कोई शक्तिशाली ??0)!४ 0०७ (००८० ( राजनेतिक बल ) नहीं 
उत्पन्न हुआ था कि उसको तरड्डित करके आगे पीछे करता । 
प्रत्येक मनुष्यका बड़ा आदश व्यक्तिगत उन्नति था। जिसके 
लिये राजा ओर प्रजा, पुरुष ओर स्त्री अपने अपने स्थानपर प्रयल 
करते थे। उसके लिये ध्यान बड़ा साथत था, ओर ज्ञानकी चर्चा 
जीवनके लिये परम लाभकारी जानी ज्ञाती थी। ब्राह्मणोंकी तो 
जाने दो, क्षत्रिय छोग भी अपना राज्य प्रवन्ध करते हुए भी ज्ञान 
ध्यानमें ही लगे रहा करने थे। जितने उदाहरण पहिले दिये जा 
चुके हें, उनसे यही विदित होता है, कि तात्कालिक समाज 
संख्यामें त्वियोंका भो पुरुषोंके समान ही भाग था | 

ज्यों ज्यों देशकी ज़न-संख्या बढ़ती गई | प्रजा फेलनी आर्भ 
हुई | सब लोग इस कारण ज्ञान ध्यानमें समय नहीं दे सकते थे। 
छोगोंके लिये सांसारिक आवश्यकतायें बह गई'। अध्यात्म 
बादसे हटकर मन: प्रवृत्ति लोकिक धन्धोंमें अपेक्षाकृत अधिक होने 
लगो । उस समय समाज नियंत्रणके लिये नियम बनाये गये । 
ओर कम कारएडपर अधिक बल दिया गया ताकि साधारण छोंग 
अपने धरम ओर कत्तगसे च्युत न हों जायें ओर अपना काम विधि 
पूवेक करते जायें ओर सब कर्मो'को यज्ञ ही का रूप दिया गया। 
इन कर्मोंका उद्दं श्य समाजका 'भला करना था | .हरएकआव- 
श्यक कामको यज्ञका नाम दिया गया-«। !'काल-बीतनेपर यक्षोंपर 
अत्यधिक बल दिया गया। शरने: शने: पशु हिंसा भी यज्ञका 
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एक भाग हो गया। एक समय आया जब सब कर्मो'के साथ 
पशुहिंसा एक आवश्यक अड्भः बन गया । 
वस्तुतः यज्ञका अथ आत्मामें पाशविक भावोंका मदन था 
ओर आरमस्ममें पशुकों, उन अमानुषिक विषय वासनाओंके 
चिह्मात्र पशुको, यज्ञ-वेदीपर रक्‍्खा जाता था। यह पशु आँटा 
आदिका बनाया जाता था। कुछ कालके बाद जोबित पशु छा 
कर रकक्‍्खे जाने लगे ओर अन्तत:ः मारे जाने लगे । उनका मारा 
जाना बड़ा धर्म समझा जाने छगा। 
सारा समाज बिगड़ता गया। जनोत्पत्तिकी अधिकताके 
कारण सावेजनिक शिक्षाका प्रबन्ध किया गया। यद्यवि आच्ा- 
योके आश्रम विद्यपाान थे; जिनमें विद्याथों ज्ञाकर रह सकते 
थे ओर गुरु चरणोंमें विद्या प्राप्ति कर सकते थे, पर उस काल्में 
छापा न था, पुस्तकें अधिक न थीं। इस कारण विद्या सर्व- 
साधारणमें नहीं फेली हुई थी और न पढ़ानेबाले आचार्य ही 
पर्यात थे। लोक संख्याका बढ़ना मानों अविद्याका बढ़ना था। 
इस अविद्याले अन्धकार बढ़ता गया ओर यज्ञादि कर्म बिगड़ते 
गये। ऐसी पतितावस्थामें बौद्ध श्रमंका प्रचार देशमें हुआ। 
शाक्पपुनि गौतम कपिलवस्तुके राजाके घर उत्पन्न हुआ। वह 
वाल्यावस्थामें हो एक बार अपने बच्चक्रे साथ शिकारकों गया। 
एक पक्षीको मरते देख उसके अश्न पात होने लगा | डसपर इतना 
गहरा प्रभाव पड़ा क्रि यह आवश्यक जाना गया, कि उसको 
शिक्षाका प्रबन्ध नगरसे दूर एक विशेष मकानमें किया जाये। 
जहां वाहरका कोई रोगी दुःखित तथा पीड़ित आदमी न जा सकता 
था। अन्ततः गौतमके ब्रह्मचये कालकी समाप्तिपर उसका विवाह 
हो गया। घह एक दिन नगरमें घूमनेके लिये गया | जया देखता 
है कि एक बूढ़ा अन्धा बाल बिखरे हुए सिक्षा मांव रहा था। 


& 
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बुद्धने अपने साथियोंसे पूछा, यह कोन है। उसे बताया गया, 
कि वह एक मनुष्य है, जिसकी रोगके कारण आंखें खोई 
गई'। आगे चलते हुए एक कुबड़ा आदमी द्वष्टितत हुआ, जो 
कि लकड़ीके सहारे चल रहा था। फिर एक लाश नज़र आई | 
जिसके साथ बहुतसे स्ल्री पुरुष रोते जा रहे थे। बुद्धने पूछा 
कि यह द्वश्य क्या हे? उसे बताया गया कि कोई आदमी मर 
गया है ओर यह सब रोनेबवाले उसके सम्वन्धों हैं। यह बुढ़ापा, 
बीमारी ओर रोगका देखकर बुद्धके हृदयपर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
उसने कहा, यह संसार तो दुःखका सागर है। इससे द॒ःखकों 
किख प्रकार दूर करना चाहिये। उस दिन उसके घर बच्चा पेदा 
हुआ था, जिस दिन गोतमने संसार त्यागनेका निश्चय कर 
लिया। वह रातके वक्त उठा । उसने बाहरसे बच्चे के दशन किये, 
ओर घोड़ेकों साथ लेकर जड्ुलकों चल पड़ा । यह घटना “महा- 
त्याग” कहलाती है। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा ओर अपने कपडे 
नोकरके हाथ वापस कर दिये और आप अकेला जड़लोंमें फिरने 
लगा। उसने बनारसमें बहुत कालतक विद्या प्राप्त की। फिर वर्षो- 
तक योग करता रहा | अन्तकों उसे एक दिन ज्ञान हुआ, कि इस 
ब्रह्मारडमें क्मंका नियम काम करता है। यज्ञादि करने निरर्थक 
हें। वेदोंके केवल पढ़ने ,पढ़ानेमें बहुत लाभ नहीं है । खाली 
अच्छा कर्म ही कर्मों के नियमोंसे ख्वतन्त्र कर सकता है। हृदयके 
अन्द्र इच्छाका त्याग देना ही निवाणका एक साधन है। उसने 
अपना एक मत निकालकर कुछ (शिष्य अपने साथ इकट्ठ किये 
ओर उनको लेकर जेसा कि उस समय दूसरे मत मतान्दरोंवाले 
आचार्य किया करते थे, स्थान स्थांन घना और प्रचार 
करना शुरू कर दिया। उसने अपना नाम बुद्ध रखा अर्थात्‌ 
जिसे ज्ञान अथवा बोध प्राप्त हो गया हो। उसके प्रत्येक चेलेफे 
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लिये निवांण प्राप्त करना, जीवनका आदर्श था। इसके लिये 
संसारका त्याग बड़ा आवश्यक था। जो लोग इस मार्गपर चल 
पड़ते थे, वे मिक्षु ओर स्त्रियां मिक्षकियां कहलाती थीं। जब 
प्रचार करते करते छुद्ध अपने नगरकों वापस आया तो हरणक 
घरानेने एक नोज़वान लड़का वा लड़की उसके अर्पण की । यह 
मिक्षु जगह जगह बुद्धका धरम प्रचार करते थे। बात केवल स्मरण 
रखने योग्य इतनी हे कि बोद्ध धर्मके प्रचारमें त्ली जातिका भी 
बहुत भाग था। जब बुद्ध अपने नगरकों आया तो उसने 
ख्ियों का एक मएडल् बनाया, जो उसके धममका प्रचार करें। 
उसकी अपनी पत्नी “यशोधरा” इस मण्डलमें सम्मिलित हु 

व बोद्ध धर्म देशमें फेल रहा था, उस समय लिकन्दर 
पहिला विदेशी यनानसे अपनी फोज लेकर रवाना हुआ । ईरान 
देशकोी विजय करके वह पशञ्चञाबपर चढ़ आया। तक्षशिलाकी 
राजधानीसे होता हुआ, कैलम नदीपर पहुंचा। यहांके राजा 
पुर उसका सामना किया। राजा पुरूके हाथी डरकर वापस 
भाग पड़े ओर राज़ाकी सेना पराजित हुई। सिकन्दर पुर 
राजाकी बहादुरोीपर बड़ा प्रसन्‍त हुआ, और उससे पूछा कि 
तुम्हारे साथ केसा बतांव किया जाय ? पुरुने उत्तर दिया जो 
राजाओंके प्रति करना चाहिय्रे। सिकन्दर उसका राज्य उसे 
देकर आगे बढ़ा । चन्द्रमागा नदीके समीप दो कुलोंने (फिरके) 
([0१७७४) ने आपसमें सहयोग करके सिकन्दरसे मिड़ना चाहा | 
पर कोन जरनैल बने, इसपर रूगड़ा हो गया ओर सामना न 
कर सके । ब्यासके पास सिकन्द्रकी सेना थक गई, ओर उन्होंने 
आगे बढ़नेसे इनकार कर दिया। यहांपर लिकन्दरने कुछ संन्या- 
सियोंकों देखा ज्ञो उसके बुलानेपर उसके पास न आये, ओर 
बिलकुल निरक्षेप, बेपवांह रहे। सिकन्दर उनके आत्मबलसे 
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इतना प्रभावित हुआ, कि उसे यह इच्छा हुई कि वह किसी न 
किस्ती संन्यासीकोी अपने देशमें ले जावे। कोई साथ जानेपर 
राजी न होता था। बड़ी कठिनतासे उसमे एक ब्राह्मणकों साथ 
जानेके लिये तस्शार क्रिया। वह मारग्गमें ज्यग्से रोगी हो गया 
ओर उसने अपने शशीरको त्याग देनेका निश्चय कर छलिया। 
चिता बनवाकर उसपर चढ़ गया हर उसमें आग लगा दी। 
सिकन्दरके कुछ साथियोंने आयांवर्त का कुछ बृद्धान्त लिश्या है। 
जिसमें ह्ियोंक्रे रू ओर पवित्रताको भूरि भूरि प्रशंसा की हे। 
सिकन्द्रके एक जेनरलकी लड़कीसे चन्द्रगमने विवाह किया और 
वह बड़ा राजा बन गया। उसका अन्त्री चाणक्य सुप्रसिद्ध 
नीतिज्ञ हो गुज्ञारा है। उसका पोता अशोक हुआ । अशोकने 
एक ही लड़ाई की, जिसमें उसकी अनगिनतों सेना मारी गई । 
उसके मनपर इसका इतना असर हुआ, कि उसने फिर कोई युद्ध 
न किया और अपना आदशे यह बना लिया, कि धर्मकी विज्ञय 
हो सच्ची विज्ञग हे। उसने बोझ धर्म ग्रहण किया और उसे 
दूर देशोंमें फेलानेके लिये बड़ा प्रयज्ञ किया। उसका अपना 
लड़का महेन्द्र लद्डाकों ओर लड़की चारूमती नेपाछमें धर्म- 
प्रचारिका बन कर गई। उसके राज्य -शासममें बौद्ध धर्म सारे 
सीमा प्रान्त (सरहद) और उस प्रास्तमें जहां आजकल अफगानि- 
स्तान है, फेल गया। तक्षशिलाक्रे स्थानपर दत्तम्रान राचछूपिण्डीसे 
कुछ दूरपर पुराने खण्डहर निकले हैं, जहां बौद्धोंका एक बड़ा 
विश्वविद्यालय था। वह खण्डहर पहाड़ियोंके नीचेसे खोदकर 
निकाले गये हैं। इसी प्रकार मालाकन्द्‌ ओर पेशाबरमें भूमि 
खोदनेपर वौद्धोंके बड़े बड़े मन्द्रि निकले हें। काशमीर प्रान्तमें 
ओर श्रीनगरसे कुछ मीलकी दूरीपर और आवन्ती नगरके खण्डहर 
भी बौद्ध धर्मके फलनेकी पुरानी यादगारें हैं, जो कि यह 
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बतलाती हैं कि समय कंसा परिवतन शील है। कुछका कुछ हो 
जाता है। इधर ब्रह्मदेशमें, तिब्बतमें, चीन और जापानमें बौद्ध 
धमंका प्रचार हुआ। चोनके यात्री शताब्दियोंतक अत्यन्त दूरकी 
यात्राका कए सहनकर बुद्ध गया दर्शनक्े लिये आते थे। जिनमें 
मेगस्थनीज, हा नसांग ओर फाहियानने भारतत्रष्का वृत्तान्त 
लिखा है | छानसांग कहता है, कि इस देशका नाम इन्तु नहीं 
प्रत्युत इन्दु है, जिसका अथ चन्द्र है। जैसे चान्द सारे ब्रह्माण्ड 
को प्रकाशित कर देता है ओर तारे निष्प्रभ हो जाते हैं उसी तरह 
इस देशके प्रकाशने संसारकों प्रकाशित कर दिया है | 
जब यह धर्म देश देशान्तरमें फेल रहा था, तब इस देशमें 
ब्राह्मण छोंग अपने धमकी पुनः जाग्रुत करनेके लिये सिर तोड़ 
कोशिशमें लगे थे। हा नखांग हमें बताता है, कि जहां कहीं 
वह जाता था दोनों दल एक दूसरेके विरूद्ध बढ़नेके लिय्रे चेष्टा 
कर रहे थें। शताब्िदियों तक यह विरोध जारो रहा। आममें 
नगर नगरमें राजस्थानोंमें सब जगह यह रूगड़ा दिखाई देता था । 
जब प्रयागक्के विख्यात राजा शिला दित्यने “महात्यागकी” अपनी 
रसम की तो उसे बुद्धों ओर चेद ध्र्मावलस्बी ब्राह्मणों दोनों 
दलोंकों बुछाना पड़ा। उनमें उसने सब शाही सामान बांट दिये । 
जैन ओर बौद्ध धम्के भारतवपसे वबहिप्क्ूत कर देनेमें दो 
बड़े महापुरुषोंके कार्यका वर्णन है | एक कुमारिल भद्दाचार्य्थ और 
दसरे स्वामी शंकराचाय | एक दिन कुमारिल भट्ट जा रहा था कि 
उसे राज़ाफे महलसे आवाज़ सनाई दी-कहां जाऊ' क्या करू, कोई 
बेदिक धर्मको रक्षा करेगा। ऊपर देखा राजाकी लड़की थी 
जो यह कह रही थी। कुमारिल भट्टने उत्तर रिया--मत रो, अरी 
राजकुमारी, कुमारिल भट्ट प्रथित्रीपर विद्यमान है। वह जेनों और 
बौद्धोंफे विद्यालयमें जा प्रविष्ठ हुआ। ओर विद्या समाप्त करके 
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उनका अच्छी प्रकार ख्ड़न किया। उसे हर घड़ी यह चिता 
रहती थी कि उसने बोद्धोंकों गुर बनानेमें घ्ोखेसे काम लिया है। 
अतः अपनी आत्माको प्रायश्वित्त करके शुद्ध करना चाहिये | इसी 
लिये उसने चावलोंके छिलकेके ढेर्में बेंठकर शरीरको जला दिया | 
जब खामी शह्रुराचायने बुद्ध ओर जैन ध्मके विरुद्ध प्रचार आरम्भ 
किया तो उसका बल केवल विद्या ओर य॒ुक्ति था। इसके 
लिये उसे बेद्क धर्म माननेवाले ब्राह्मणोंके साथ भी मुकाबला 
करना पड़ा। ऐला एक पुरुष मएडत मिश्र नामी प्रसिद्ध विद्वान 
था। शहुरने उसके साथ शाख्रार्थ करना चाहा। कोई मध्यथ्थ न 
मिलता था। मर्डन मिश्रकी पत्नी विद्याधरीको मध्यस्थ बनाया 
गया। शाख्ररा्थ समाप्त होनेपर उसने अपने पतिके विरुद्ध 
फैसला दिया कि वह हार गया। किन्तु बह आधा हारा हे 
क्योंकि उसका आधा अडु में हूं और में अभी शाब्वार्थके 
लिये उद्यत हू । शहुरने कहा कि में ख्लीके साथ शाख्रार्थ नहीं 
करूगा। इसपर विद्याधरीने कहा-इसमें स्त्रीपुरुषका कोई 
प्रक्ष नहीं। तुम अपना मत मएडन करो, में दूसरा मत मण्डन 
करूगो। यह तो युक्तिकी वात है। सुलभासे जनकने शास्त्र 
पर वाद विवाद किया । गागेने याक्षयछक्यसे शास्त्रार्थ किया । 
तुम क्यों पीछे हटते हो ? अनन्तर शडुरकों मानना पड़ा ओर 
विद्याधरी भी हार खाकर उसके मतमें भा गयी । मण्डन मिश्र 
सोमेश्वराचायंके नामसे प्रसिद्ध हुआ और उसने शदुरके कामको 
बड़ी सफलतासे पूण किया । 





8१ आत्मबलिदान 
& ७ 
आये धर्मकी विजय | 
नल्च्स्स्य्स्ल्ल्स्् 

जहांपर दूसरे देशोंके इतिहासोंमें हमें राजाओंकी लड़ाइयोंके 
बत्तान्तोंकी पढ़ना पड़ता है, आर्यावत्तका सहस्मों वर्षो'का 
इतिहास केवल दो मतोंकी परस्पर मुठभेड़का द्वएश्य हे। बौद्ध 
धर्मके हकमें यह बड़ी बात थी कि डसने सोखायटीकी पुरानी 
वर्ण व्यवस्थापर आक्रमण किया। उसका मौलिक सिद्धान्त यह 
था कि सब मनुष्य एक समान हें। विशेष विशेष श्रेणियाँ 
( (॥89४०७ ) के लिये विशेष अधिकारोंका होना निरथथक है। 
पुरानी वेदिक सोसायटो मनष्योंमें अलमता है, इस पर आश्रित 
थी। यह असमता प्रकृतिने उत्पन्न की थी। सब मनुष्य 
बुद्धि बल शारीरिक वलमें बराबर नथे। इसलिये ब्राह्मण 
घरमके अनुकूल विशेष मेघाशील होनेके कारण समाजमें अधिक 
अधिकार भाग करते थे। उनका काम केवल ज्ञानोन्नति करना 
ओर साधारण जनतामें उच्च थिचारोंका प्रचार करना था। 
उनका आनन्द रुपया कमानेमें न था प्रत्युत ज्ञान प्राप्तमें । वह 
जन समाजका मस्तिष्क ओर सेरकी जगह थे। बाकोके तीन 
गण उनके सत्कार ओर पूज़ाके लिये थे ऑर उनके लिये अपने 
भी विशेष काप्त थे। 

इन्हीं लोगोंकों बोद्ध धम्मकी नवजात शक्तिसे सामना करना 
पड़ा। बोद्ध घ्रमको निबंछता यह थो कि उनके पास कोई नई 
फिलासफ़ी ( विचार तरड्ः ) न थी। उनके समस्त सिद्धान्त 
ब्राह्मणाचायों के भिन्न भिन्न दशेन ग्रन्थेमें पाये जाते थे। जिनकी 
सख्या पचासक्रे ऊपर थी। ब्राह्मग कझागग खब प्राचीन सम्य- 
ताके स्तामो थे। उन्होंने इस सभ्यताकों उसकालपें जन्म दिया 
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था जब कि पुस्तक्रोंका मिलना बड़ा कठिन था। जब कि 
अक्षर विजशानका भी आविभांव न हुआ था। उनलोंगोंने अपने 
मस्तिष्कोंकी किताबें ओर पुस्तकालय बनाकर सम्यताको पैदा 
किया और फैलाया और जीवित रकखा | इन ब्राह्म णों के महत्व का 
तिरस्कार करके उनसे मुख मोड़ छेना मानों जातिके सारे 
उज्वल भूतकों विनष्ठ करना था। इन ब्राह्मणोंका सिक्का अभो 
लोगोंके दिमागोंपर जमा हुआ था और बुद्ध धर्म इतनी उत्तप्र 
शिक्षा देनेपर भी उस पुरातन आये घर्मकों उखाड़ न सका । 
बोद्ध धर्मके सावेजनिक प्रचारसे संस्कृत भाषाकों एक धक्का 
लगा। अभीतक आय जातिके सुशिक्षित मएडलूकी भाषा 
संस्क्तत ही थी। यद्यपि दूसरी छाटो श्रेणियाँ उसकी बहुत बिगड़ी 
हुई बोलो ( प्राकृत ) बोलती थीं। इस समय मध्यम एशियासे 
कई वंश नये आये थे। वह अपनी भाषाका यहांक्री प्रचलित 
भाषासे मिलाते गये। जब बुद्ध धर्मके प्रचारसे साधारण 
लोगोंका दरजा ब्राह्मणोंके बराबर हो गया तो संस्कृतकी 
जगह प्राकृतत अर्थात्‌ बिगड़ी हुई आये सापाका दर्जा भी बढ़ 
गया ओर देशभरमें आकृत ही पढ़ी ओर लिखी जाने लगी । 
इस्तक्रो एक शाखावली बुद्ध धमोवछस्बियोंकी पवित्र भाषा थी। 
अथांत्‌ वह प्राकृत जो मगध देशमें बॉली जाती थी। ब्राह्म देश 
आदद स्थानोंमेँं यही पाली अभी तक उस्ली सम्मानकी दुश्टिसे 
दे'दी जाती है। यद्यपि ब्राह्मण धर्मने देशमें फ़िर विजय प्राप्त 
कर छो, तथापि उनके लिये शताब्दियोंके पश्चात फिर संस्कृत 
भाषाक्रा एक जीवित जायूत सापाके रूपमें प्रचार करना असस्भव 
सा हीं गया। इस प्राकृतका कई रूपान्त"! बंगालने बंगाली, 
मरहटठी, गुज़रातों ,आदि शनेः शने: बन गये । 
ब्राह्मण, सभ्यता ओर संस्कृत भाषाकां छोड़कर तीसरा बड़ा 
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प्रभाव बोद्ध घरमंका क्षत्रिय वर्णस्य लछोगोंपर हुआ । वर्णव्यव- 
ध्याके अनुसार क्षत्रिय दलमें वह लोग प्रविष्ठ हाते थे, जो कि 
असाधारण शारीरिक बल और द्रह हृदय रखते थे। उनका 
काम राज्य प्रजन्ध करना शा, ताकि निर्बंल असहाप लोगोंपर 
कोई अन्याय वा दुराचार न हो सक्रे। बोच्ध धर्मके फावडेने 
इस श्रेणीकीं भी दूसरोंके निविशेष कर दिया। बौद्धम्तक्रे 
उदयकालमें विदेशी लोग बहुसंख्यामें इस देशमें आने लगे | 
बहुतेरे लोग तो आकर यहां बस गग्रे ओर बहुतेरोंने कई 
प्रान्त विजय करके अपनी राज्य-स्थापना की | छेकिन साथ हो 
उन्होंने बोद्मतकों श्रहण कर लिया। इन आक्रमण करनेवा- 
लोंका “शक्र” नाम दिया जाता है। पुराने क्षत्रियोंमें णक प्रसिद्ध 
वंश रह गया जो कि उज्जनमें राज्य क्रिया करता था। इस 
वंशका विख्यात राज्ञा - विक्रमादित्य ' हुआ है। उस राजाके 
दरबारमें संस्क्रत भापा और विद्याक्ता अपेक्षाकृत अधिक सम्पान 
था। यही एक सुविख्यात राजा था, जिसने वेदिक सभ्यताकी 
हर प्रकारसे रक्षा को । यह इतता दानशील और घर्मात्मा था 
कि उसकी शुत्त सछुृतिपें उसके तनामवर नया खंवत्‌ जारी किया 
गया है, जा समत्ष्व उत्तरीय भारतमें प्रचलित है। उसके 
समकालीन या उसके लगभग दक्षिणमें शालिवाहन एक प्रसिद्ध 
राज़ा था। उसके नामपर सम्वत दलक्षिणमें पाया जाता हे। 
विकमादित्यने “शक्कर” छोगोंके आकमणोंसे देशकी रक्षा की । 
जब देश इस प्रकार बाहरके आक्रमणोंसे और आत्तरिक संघर्ष- 
णसे एक गड़बड़ अवष्यामें पड़ गया तो उस समय आवश्यकता 
हुई कि इसको नियमबद्ध प्रबन्ध लानेके लिये क्षत्रिय उत्पन्न 
हों। इस सम्बन्धमें पुराणमें कथा पाई जाती है कि आव 
परवंतपर बड़ा भारी यज्ञ किया गया ओर उस यज्ञकुण्डमेंसे नई 
१० 
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राजपूत जाति पेंदा हुई। जिससे अग्निकुल राजपूत पेदा हुए । 
यह इन राजपूतोंका ही प्रभाव था कि आर्य्यावतके भिन्न भिन्न 
देशोंमें पुन: एकबार आये क्षत्रियोंका राज्य हो गया । इस सारे 
परिवत्तंनका स्विस्तर तृत्तान्तका मिलना तो अति दुष्कर है। 
इतना प्रतीत होता है कि जब आय श्रम्मने देशमें अपनी प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर ली तो राजपूत वंशोंके राज़ाओंको रियासतें ककन्नोज, 
दिल्ली, अजमेर आदि बड़ी बड़ी राजधानियोंमें पाई जाती थीं । 
कई स्थानोंपर ब्राह्मण भो राज्य करते थे। उदाहरणत: लाहोरका 
राज्य ब्राह्मण वंशक्रे अधिकारमें था। इसी प्रकार सिन्धका 
राज़ा भा ब्राह्मण था। लगभग एक सहस्त्र वर्ष तक आये 
सम्यताकों बोद्धांकी सम्यताका सामना करना पड़ा। इस 
संघषमें सफलता प्राप्त करके आर्य लोग अपने आस्तरिक प्रवन्ध 
स्थापनामें सन्नद्ध थें कि उनको एक ओर बड़े शक्तिशाली आक्र- 
मकोंसे सामना करता पड़ा ओर वह इसलामकी लहर थी । 
कविक्रभादित्यकी सातवीं शताब्दीसे आरम्म होकर एक सहस्न वष 
ओर नई मुठभे डे ( 5807प८7० ) गुज़रा जोकि दस हज़ार 
वष का भारतवष का इतिहास बनाका है । 
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इस्लामके साथ मठभेड़। 
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पहला अध्याय 
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इस्लाम धर्म अरब देशमें शुरू हुआ। इस धम्मेका प्रवत्तेक 
हज़रत महम्मत हुआ दे। अरबके रहनेवाले आज्ञाद जातिफे 
( 0+00 ) थे, जो कि इधर उधर फिरते रहते थे ओर आपसमें 
लड़भिड़कर काल व्यतीत करते थे। हज़रत महस्मदने उन बह - 
कबीलोंके पररुपर ईर्षा द्वशका अग्निमें जलाकर एक प्रभावशाली 
शक्ति बना दिया। इस्लाम धम्मके साथ अन्य देशोंमें राज्य 
करनेका भाव पहले हीले मिला हुआ था। महम्मद साहबने 
एक युद्धशील शक्ति बनकर हो बद कबीलोंकों एक किया था । 
अब इस धमके दो वेग दो दिशाओंर्म रवाना हुए। एकने तो 
अफरीकाके किनारे मिश्र आदि मुट्क होते हुए यूझूप पर 
आक्रमण किया। स्पेनको जीतकर इसलाम सात सो वष वहां 
राज्य करता रहा। यदि पेरिसके बचानेके लिये यूरूपको सेनाएँ 
एफत्रित न होतीं और यदि मुसलप्नानोंमें फूट न पड़ जाती तो 
आशघ्चयय नहीं, कि आज समस्त यूहप मुसलमान होता। इस 
धर्मका दूसरा वेग ईरान अफ़ग़ानिस्तान आदिको मुसलमान 
बनाता हुआ भारतपर चढ़ आया, परन्तु इससे पूर्व ही एक 
आक्रमण सिंधपर समुद्रके रास्ते किया गया, जिस कारण 
मुसलमानी राज्य चिरकाल तक सिंधमें रहा। खलीफ़ाकी 
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तरफसे अव॒ुलकासिमने सेना लेकर सिंघपर आक्रमण किया । 
खिंघका प्रलिश गज़ा दाहर था। राज़ा दाहरने बड़े 
शोयसे मुखलपानी सेनाकी प्रतिद्वन्द्बिता ( मुकाबला ) की। 
मुसलपानी सेनामें ताज़ा जोश ओर नवज्ञीवचन था। राज़ाकी 
सेता हारने लगी । राज्ञाकी रानी ओर अन्य छित्रियोंने पुरुषोंका 
चेष विन्‍न्यास किया ओर तलवारें हाथमें लेकर रक्षाके लिये 
उपस्थित हुई । अति शाोय होनेपर भी अबुलकासिम दुर्गंका 
मालिक बन गया ओर उसने राज़्ाको दां लड़कियां खलीफ़ाकों 
ओर उपहारके रुपमें भेजीं। खलीफाके पास ज़ाकर दोनों 
ज़ार जार रोने लगीं । ख़लोफ़ाने कारण पूछा, जिसपर उत्तर मिला 
कि अवुलकासिमने उनके सतीत्वकों खराब किया हैं। खलीफा 
इतना क्र॒ुद्ध हुआ, कि उसने आज्ञा दो कि अचुलकासिमकों कतल 
करके उसकी खलड़ोमें भूसा भरकर वापिल भेजा जाये । जब 
उन्होंने अपनी आँखोंके सामने अपने पिता ओर वंशके रिपुके खत 
शरीरकों देखा तो यह कहकर कि हमारा जी ठंडा हां गया है 
अपने आपको मोतके हवाले कर दिया। कोई डेंढ सो साल 
ओर गुज़्र गया कि अफ़गानिस्तानकी ओरसे भारतवष में 
आक्रमण होने आरम्म हुण। अफुगानिस्तानपर ग़ज़नो खानदा- 
नवा राज्य जम गया था ओर उन आक्रमणोंका आरम्भ पहले 
पहल लाहोरके राजा जयपालकी ओरसे हुआ । उसने अफ़गा- 
निस्तानपर हमला किया, उधरसे सुबक्तगीन , रक्षाक्रे लिये 
आया। पंजाबी सेना हिमकी सहनसे परिच्रित न थीं, शरद 
ऋतु आगया, सरदोी ओर बरफ़ पड़ने ठगी । जिख पर राज़ाकों 
कुछ दृण्ड ( जुर्माना ) देनेकी प्रतिशा करके वापिस लोटना 
पड़ा। यह तावान राज़ाकी ओरसे न भेजा गया, जिससे लाहोर 
पर सुबुक्तमोनने आक्रमण किया। इस युद्धमें उसे प्रतीत 
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हुआ कि अफगानिस्तानके लाग युद्धमें अधिक निपुण हे । हार 
जानेके अनन्तर जयपालने अपने आपको शाज्य करनेके योग्य न 
समका, राज्य अपने पुत्रकों समर्पण करके चिता पर बेंठ सृत्युको 
प्राप्त हुआ | 

खुबुकगोनके बाद उसका पुत्र महमूद राज्य पदकों प्राप्त 
हुआ, खलोफ़ाने उसे भारतपर आक्रमण ओर घर्मका विस्तार 
करनेका उपदेश दिया। उसे स्वयं भो आक्रमणोंका शौक था। 
उसने भारतवष के प्रसिद्ध ओर पवित्र स्थानोंपर १७ आक्रमण 
किये। एक आक्रमण लाहोरपर था। इस यद्धमें स्त्रियोंने 
अपने भूषणोंसे अपनी सेनाओंकी सहायताकी और चरखे कात 
कात कर देशकी रक्षाक्रे लिये सेवा की | 

बाकीके आक्रमण काशमीर, काँगढ़ा, मथुरा, सोमनाथ आदि 
नगरोंपर हुए जिनसे इतना ज्ञात होता है कि देशकी रक्षाका 
उपाय नहीं था ओर नहीं कोई साभी जातीय भावकी तर 
थी। आक्रमण करनेवाला संकड़ों हजारों कोश बिना रोक 
टोकके चला जाता था और मागमें मनुप्यों और घोड़ोंके लिये 
रसदका साप्रान प्राप्त करता जाता था ओर जब एक शहर 
पर आक्रमण होता तो साथके हमसाया शहर इतना सम 
कर भी सहायता नहीं करते थे कि अगछो दफ़ा उनकी बारी भी 
आ जायगी। 

इन आक्रमणोंमं महसूदर ओर उसकी सेनाओंने शहरोंकोी 
बड़ी तबाही की। मन्दिरोंकों बरबाद करके मूत्तियोंकों तोड़ा । 
स्त्रियों ओर बालकोंकों दास बना लिया ओर बहुतेरे लोगों को 
मुसलमान बनाया | ब्राह्मण लोग अपनी अपनी पुस्तकें साथ 
लिये दूरके स्थानोंमें जा निकले ताकि उनको किसी प्रकार 
बचा सकें। इन खबर घटनाओंकी ( साक्षी ) अलबेरूनीकी 
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सुप्रसिद्ध पुस्तक “इण्डिया” में पिलतोी है। यह मनुष्य महमूदके 
साथ दासके तोरपर रहता था | उसने तत्कालीन भारतकी दशाका 
बड़ा सुन्द्र चित्र खेंचा है। उन लोगोंके साथ ज्ञों निञ्ञ धर्मम 
त्याग कर विरोत्रियोंमें जा मिलते थे, सामाजिक वहिष्कार 
आरम्म हुआ। जिस कारण किसी मुसलमानके साथ विवाह 
भोजन, स्पशे आदि यहाँ तक कि उनके छायाके पाससे भो 
गुज़रना पाप समा गया। क्योंकि आक्रमणकारी कुमारी 
युवती लड़कियोंको ले जाना नेकी समझते थे। आयें 
बाल्यावस्थामें विवाहकी रीति प्रचलित हुई ताकि विवादित होकर 
वह विरोधियोंके हाथसे बच सकेंगी। यह घृणित प्रथा जो कि 
बलात्कार देशकों प्रचलित करनी पड़ी, अभी तक असंख्य 
विध्रवाओंकी शारीरिक दुदंशाका फल उत्पन्न कर रहो हैं । इस 
अशान्तिमय और भयानक अवस्थामें ही पर्दाकी रीति ज्ञारीकी 
गई, क्योंकि जीवन ओर मालका डर था। इसलिये एक सर्थानसे 
दुसरे स्थानकों अधिक सुरक्षित जानकर चले जाते थे और अपने 
पुराने स्थानों और पूर्वज़ोंको स्मरण रखनेके लिये अपने आपको 
पृथक पृथक नामोंसे अपना परिचय देने लगे, जिससे देशके अन्दर 
उपजातियोंका रिवाज पड़ा, जिसकी संख्या इन अशान्तिक्के दिनोंमें 
बढ़ती बढ़ती अब लाखोंतक पहुंच गई है। पारस्परिक रक्षाके लिये 
एकत्रित होकर नई उपजातियां कई लोगोंने बनाई'। भिन्न भिन्न 
व्यवसायवालोंने अपने लिय्रे पृथक प्रथक्त उपज्ञातियां नियत 
कर लीं । 


इसलामसे संघर्षण । 
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लगभग दोलो वष ओर व्यतीत द्वो गये। उधर गज़नीके 
राज्यमें परिवत्तन हो गये, गोरके सरदारोंने गजनीपर अधिकार 
स्थापन कर लिया। इधर भारतवषमें यह शताब्दियां जेसीकी 
तेसी ही यतीत हो गई ।' यहांके राज्याधिकारियों और नीतिशोंने 
पिछले आक्रमणोंकी आपत्तियोंसे न तो कोई शिक्षा प्राप्त की और 
न कोई ऐसा प्रयत्न ही किया कि यदि देशपर ऐसी आपत्तियां किर 
आई' तो केसे आत्म रक्षा करंगे। आपत्तिके पड़नेपर उससे बचने- 
का उपाय सोचना नीच कोटिकी नीति है। एक सुनीतिमानका 
कत्तव्य 'हे कि वह होनेवाली घटनाओंको देखें और हर प्रकारकी 
आपत्तियोंका सामना करनेके लिये अपने आपको उद्यत रखें | इस 
कालमें दुर्देवसे कोई ऐसा नीतिज्ञ भारतमें न था और जब दोसौ 
वर्षके पश्चात्‌ फिर आक्रमण होते हैं, तोभी देश वेसीही दीनताकी 
दशामें पड़ा हुआ प्रतीत होता है। केसी विचित्र गति है। इस 
समय देहलीका राजा अनड्रपाल हुआ | डसकी दो लड़कियां, एक 
कनोज ओर दूसरी अज़मेरमें व्याही थीं। अजमेरका राज्ञा पृथ्वी- 
राज चोहान था, ओर कनोजका राजा जयचन्द्र राठौर । अनडु- 
पालने देहलीके राज्यका अधिकार पृथ्वीराज़को दिया। जयचनद्र 
उसके साथ वेरभमाव रखने लग गया। इसके साथ एक और 
कारण भी था। राजा जयचन्द्रकी लड़कीके लिये खयम्वर किया 
गया। भारतके इतिहासमें प्राय: स्वयम्वरोंके अवसरपर पुरानी 
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ईंषां द्वंघकी अग्नि अज्वलित होतो आई है। राजाकी लड़की प्रथिवी- 
राज़कों दिलसे चाहती थी। प्रृथिवीराज़ कुछ दूरपर ठहरा हुआ 
था। प्रधिवीराज़की एक पाथिव मूति खयम्बमें खड़ीकी गई थी। 
लड़कीने जयमाला उस मृतिके गलेमें डाल दी, इसपर १थिवीराज 
वहां आ उपस्यित हुआ ओर लड़कीकों निकालकर ले गया । 

जयचन्द इसे अपनी अवज्ञा ओर तिरस्कार मानकर ओर भो 
अधिक जलने लगा ओर उसने गोरी बादशाहकों बुलवा भेजा । 
बादशाहका श्वाता शहाबुद्दीन फौज लेकर देहलीकी ओर चल 
पड़ा | पृथ्वीराजने डसे लड़ाईमें पूण पराजित किया। सरदार 
गोविन्द रायकी चोटने ऐसा काम किया, कि यदि उसका सरदार 
उसे सम्भालकर अपने घोड़ेपर उठाकर रणक्षेत्रस न लेकर भाग 
जाता तो वह वहीं मर जाता। शहाबुद्दीननें अपने सरदारोंकों 
लज्ञलित करनेके लिये चनेऊे थेले उनके मुहके साथ वंधवाये, 
जिससे यह तात्पय था कि वह मनुष्य नहीं हैं, गधे हैं जो इस 
प्रकार मेदानसे भाग आये थे । 

उसने फिर आक्रमण किया, प१ृथिवीराजके झंडेके नीचे पानी- 
पतके मेदानमें एक सोसे अधिक राजे एकत्रित हुण। उन्होंने 
शहाबुद्दीनसे कहा कि अगर इस बार पराजित हो जाओगे तो 
बचकर न जाओगे। अब शहाघुद्दीननी एक चालाकी की, उसने 
पृथिवीराजसे कहा, कि में अपने भाई बादशाहकों लिखता हूँ । 
अगर वह आश्ञा देगा तो में वापस चला जाऊँगा। राजपूत लोग 
बेपरवाह हांकर सुस्तोमें पड़ गये । उसने एक रात अकस्मातू 
उनपर छापा मारकर उनको हनन करना आरम्स किया। राजपूतोंमें 
हलचल मच गई ओर पृथिवीराज़ पकड़ा गया । 

अपने एक गुलाम कुतबुद्दीनकों देहलोका अधिकार देकर 
शहाबुद्दीन वापस चला गया ओर देहलीमें मुसलमानोंका राज्य 


हु अमन लिन 
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आरम्म हो गया। पहले खानदानका नाम, जो कि देहलोपर 
अधिकारी हुआ, गुलामोंका वंश कहा जाता है। इसके बाद 
कई, एक दूसरेके पश्चात्‌ तीन सो वर्ष पयन्त देहलीपर अधिकारी 
रहे । खिलजी, तुगलक, सादात, लोंधी इत्यादि कई नाम हैं। 
एक एक कुलके कई कई बादशाह हुए । जब कभी कोई सेना- 
ध्यक्ष या सूबेका अधिकारी अधिक बलवान हो जाता था, तो वह 
देहलीके तख्तपर अधिकार कर लेता ओर अपने खानदानकी 
नींच डाल देता था। यद्यपि यह सब बादशाह भारतव्के अधि- 
कारी कहे आते हैं तथापि इनका राज्य देहली नगरसे थोड़ी 
दूर पयन्‍त ही होता था। इसके आगे लोग स्वतन्त्रताले अपना 
जीवन व्यतीत करते थे । 

अफरीकाका यात्री इबनबतृता तुगलककें खानदानके समय 
देहलोमें आया | कई चर्ष यहां रहा। वह लिखता है, कि बाद- 
शाहके शासनकी अवधि अत्यन्त परिमित थी। जब कभी इन 
बादशाहोंकीं धघनकी आवश्यकता पड़ती थी, तब अन्य रियासतों 
पर आक्रमण करते थे, ओर घन इत्यादि लेकर वापस चले आते 
थे। कई बार अन्य नगरोंकोा विजय करके वहां अपना नायक नियुक्त 
कर देते थे। पशञ्ञाब, गुजरात ओर बड्भाल इनके समयमें इसो 
प्रकार इनके राज्यमें आ गये थे। कभी कभी किसी स्व्रोकी 
सोन्द्य्यकी धाक खुनकर आक्रमणके लिये डद्यत हो जाते थे। 

आये रियासतोंके राजाओंको प्रायः रुपयोंकी छूट मारसे बचने 
अथया ह्लियोंके सतोत्वक्री रक्षाके हेतु उनका सामना करना पड़ता 
था; यही इस कालका इतिहास कहा जाता है। अन्यथा इन 
खानदानोंके वृत्तान्तका वर्णन देशके इतिध्दाखसे इतना ही सम्बन्ध 
रखता है, जितना पानीके ऊपर तेल । 

यद्यपि आर्यो'की रानियोंमें कोई कोई ऐसे पतित ओर चूणित 
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के 
उदाहरण मिलते हें, ज्से देचतल देयी, जिन्होंने कि अपने पति ओर 
वंशके शत्रुओंके साथ रहना ओर कुछ कालके अनम्तर विवाह 
करना भो स्वीकार कर लिया | परन्तु जो राजपूत नारियां इस 
समय भी देशमें पूजी जाती हैं, उनका उल्लेख करते समय 
पद्मिनीका नाम शिखरपर आता हे और उन प्रातः स्मरणीया 
देवियोंने सहस्मों सहेलियों सहित जलती चितापर चढ़ जाना 
रूवीकृत किया पर अपने कुछ, जाति ओर देशके नामकों कलड्धित 
नहीं किया | विक्रमादित्यकी तेरहवीं शताब्दोके आरम्ममें चित्तोड़- 
की गद्दीपर लद्मण बालक ( >॥॥॥07' ) था। उसका चाचा 
सीमसेन उसके नामपर शासन काय करता था। अलाउद्दीन 
खिलजी वंशका दिल्लीमें हाकिम था। भीमसेनकी पल्नी पद्मिनीके 
सोन्द्य्यके विषयम्ें ऐसा प्रसिद्ध था, कि वह रूप लावण्यमें अद्वि- 
तीय है। अछाउद्दीनने भी उसके सोन्दय्यकी बातें सुनीं और 
ऐसी योजनाएं करने छगा, जिससे वह उसे अपने अन्तःपुरमें प्रविष् 
करे। अन्तकों फोज्ञ लेकर चित्तोड़पर चढ़ आया। भीमसेनने बड़े 
धैयये और शौोयका परिचय दिया। तब अलछाउद्दीनने एक चाल 
चलो । संदेश भेजा कि यदि एक बार पद्मितीका मुख उसे दिखा 
दिया जायगा तो फोज छोट जायगी । भीमसेनने केवल उसके मुख्य 
का प्रतिविम्ब द्पेणमें दिखाना ख्खोकार किया | इसपर भी राजपूत 
अपना अपमान समझते रहे । अछ्तु, अलाउद्दीन किलेके अन्दर 
गया ओर दर्षणमें उसकी छाया देखकर वापस चला आया | 
भीमसेन उसके साथ चला गया। नीचे उतरते द्वी भोमसेनको 
पकड़ लिया गया ओर राज़पूतोंकों सन्देशा भेजा गया कि जबतक 
पञ्मिती बादशाहके खीमेमें न आवेगी तबतक डखका छुटकारा 
असम्भव है। बहुत सोच विचारके अनन्तर राजपूत राजी हो गये । 
परन्तु पद्चिनीको सह्देलियों के स्थानमें राजपूत लिपाही प/लकियोंमें 
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बेठे । सिपाही ही पालकियोंकों कन्धोंपर उठाकर अलाउद्दीनके 
शिविरमें जा पहुंचे। वहां जाते हो बादशाहसे कहा गया, कि 
भीमसेनका पद्मिनीके साथ बातचीत करनेकी आकज्षा दी जावे । 
बड़ी कटिनतासे भीमसेनको आज्ञा मिलो ओर राजपूत सिपाही 
वेष उतारकर बादशाहके मुकावलेपर जा डटे। भोमसेन धोड़ेपर 
सवार किलेमें जा पहुचा ओर पांच हज़ार राजपूत लड़कर ढे< हो 
गये। उनका सरदार गोराखिंह था। गॉरासिंहकी पत्नो अपने 
पुत्रकों कहने छगी कि अपने पिताका अनुकरण करना और मेरी 
आत्माको शान्ति देना | यह कहकर सती हो गयी अर्थात्‌ जीतेज्जी 
चितामें जलकर मर गई। 

अलाउद्दीन निराश आर खिन्न चित्तसें दिल्ली बापस चला 
गया, परन्तु उसने फिर ओर सेना एकत्रित करके चित्तोड़का आ 
घेरा । राजपूतोंने बड़ी ओजखितासे सामना किया आर राजाके ११ 
पुत्र एकके पोछे दूसरा अयने शाय का परिचय देता हुआ रणक्षेत्रमें 
चल बसा। अब राजाने “जोहर” की आज्ञा दी। राजपूत केसरी 
बाना पहन कर मरनक्रे लिये उद्यत हां गये। शक बड़ी ऊंची 
ओर सुसज्जित चिता तय्यार को गई। जिलपर सहस्पों देवियाँ 
बेठ गयीं। झुन्द्र पश्मचिनी हंसतों हंसती उनके मध्यमें जा बेटों । 
दोनों ओरसे द्वार बन्द थे। अश्लवि छगा दी गई। इधर जलती 
हुई अग्नि उन कॉमल अड्ञॉवाली देवियोंकी अस्थियोंको जलाकर 
चित्तोड़को भूमिकों पत्रित्र कर रही थी, डश्चर राजपूत क्राघके 
दावानल ज्वालासे मटके हुए तलवारें हाथांमें लिये शत्र॒ुदुल पर 
जा पड़े। सहस्नाकों मारा ओर खय॑ भी एक एक करके चित्तोड़ 
की मान-रक्षाके हेतु बलिदान हो गये। अलाउद्दयीन चित्तोड़के 
किलेके अन्दर गया, पर सिया लज्ञजित होनेके उसे कुछ न प्राप्त 
हुआ ओर निराशामें दिल्लो चापछ चला गया। 
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दिल्लीमें राज्य करनेवाले खानदानोंमेंसे अत्तिम खानदान 
लोची था। उसका आखिरी बादशाह इब्राहीम झोची था। यह 
अत्यन्त निल्बंछ, निस्‍्तेज ओर निकम्मा था। देवयोगसे ऐसा 
हुआ कि इस समय चित्तोड़की गद्दीपर एक ऐसा वीर पुरुष 
शासन करता था कि जो अपनी शरतामें अद्वितीय था। उसका 
नाम संग्रामसिंह था। जिसे प्रायः राणा सांगा कहा जाता 
है। उसके दो और भाई थे। भाइयोंकी ईपां और द्व पसे इसका 
बाल्यकाल देश-निष्कासन ओर संकटमय अवस्थामें गुजरा । 
अपने भाई पृथिवीके साथ लड़ाईमें उसकी एक आंख फट गई । 
इब्राहीम ठोघधीके साथ लड़ाईमें एक हाथ निकम्मा हो गया ओर 
पके गोलेसे एक टांग भी टट गई। उसके शरीर पर ८० से 
अधिक गोलियों ओर तलवारोंके क्षत्फके चिन्ह मोजद थे। 
उसने गुजरातके शासक मुज़फ्फरकों कंद कर लिया था। उसने 
राज़पूतानेकी सब ग्यासतोंकी वशमें किया हुआ था। उसके 
मनमें आशा थी कि वह एक द्ार पुनः दिललीका राज्य राजपूतोंके 
शासन तले ले आयगा। परन्तु अफगानिस्तानकी बागडोर 
बाबरके हाथमें आ गई । बाबर तेमूरकी सन्‍्ततिमेंसे था, जिसने 
कि तेरहवीं शताबव्दिमें दिव्लीपर आक्रमणकर बड़ी लूट मार 
मचाई थी। बाबरके दिलमें भी आर्यावत्तपर चढ़ाई करनेकी इच्छा 
थी। राणा सांगाने उसे आक्रमण करनेक्के लिये प्रेरित किया | 
उसका ख्याल था कि दो शत्रुओंके युद्ध समय वह दिल्ली पर 
अपनी सत्ता जमा लेगा। पर बाबर सेता लेकर आया और 
इब्राहीम लोधीको पराजित कर चुका था कि राणा सांगा उसके 
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प्रतिपक्षमें आ खड़ा हुआ। कुछ काल तो बाबर घबरा गया। 
शराबके प्याले तोड़ दिये ओर खुरापान न करनेकी शपथ 
खाई। वह उस काफ़िर सांगाके धोखेसे बड़ा चक्तित था पर 
उसकी हिम्मत और राजपूत सरदारोंके विश्वासघातने उसके 
भाग्यका उदय कर दिया। राणा सांगाके हरयावल सरदारकों 
उसने अपने साथ मिलाया, लड़ाईके मैदानमें उतरा, पर फिर 
वहांसे भाग निकलछा। राजपूत सेना पीछे हट गई। यदि वह 
जीवित रहता तो फिर एकबार प्रतियोगितापर आता, परन्तु अपने 
सरदारों द्वारा दिये गये त्रिपले उसका प्राणान्त हो गया । 
इसी प्रकारसे पन्द्रहवीं शताब्दी विक्रमीके अन्तमें वह “कोहि 

नर” हीरा जो पृथ्वीराजले मुसलप्रान खान्दानके राजाओंके हाथमें 
चला गया था, अब इब्राहोम लोधीसे बाबरके हाथ आया ओर 
वह दिल्लीका बादशाह बन गया। थोड़े ही साल जीकर बाबर 
मर गया ओर उसका पुत्र हुमायू' सिंहासनपर बेठा। उधर 
राणाकी मसुत्यु पर उसके सरदारोंमें कगड़ा पड़ गया। डसके 
पुत्र-रल और वचिक्रमाजितके दो परस्पर विरोधी दल थे। रानी 
कर्णावतीका पुत्र उदयसिंह अभी छः वषका बच्चा था। इस 
आन्तरिक द्वप ओर दुर्वछताकी दशा जान, गुज़रातके हाकिम 
बहादुरने अपने पिताका बदला लेनेके लिये चित्तोड़पर चढ़ाई 
की। उस समय रानी कणावतीने किलेकी रक्षाका भार 
अपने ऊपर लिया। राजपूत रानीका साहस देखकर लज्जा 
और अपमानके भयसे सहस्मों रांजपूत इकट्ट हो गये। कई मास 
तक चित्तोड़की चारों ओर गुजरातकी सेनाने घेरा डाले रक्‍्खा ॥ 
एक खसुरडु ( भूमिके नीचेका रास्ता ) से किलेकी दीवार उड़ 
गई । लोगोंने पराजय खीकार करनेका विचार क्रिया। कर्णांवती 
की आँखें लाल हो गई', 'राजपूतनियोंकी छातीसे दूध पीनेवाले 
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ऐसी बातें नहीं क्रिया करते!। किलेके पराजित होनेमें कोई 
बविलम्ब न था कि राखी ( रक्षा बन्धत वा रखड़ी ) का त्योहाए 
आ गया। रानोने हुमायू की अपनां भाई जान और कह कर 
उसे एक रखड़ी भेजो। हुमायू' बड़ालमें था। वह उससे 
कब इनकार कर सकता था। रक्षा खोकार की ओर शेरशाहके 
साथ लड़ाई छोड़कर चित्तोड़कों चल पड़ा, पर शोक कि समय 
पर न पहुँच सका। जब उधरसे रानी निराश हो गई तो उसने 
सब सरदारोंको बुलाया और कहा--“सिंहपुत्रो ओर शरवीरों 
राजपूतोंके नामका कडड्डित न करा। खडग हाथमें लो 
ओर शत्रुओंका नाश करते हुए प्राण त्याग दो। उन्होंने रोते 
हुए बच्चे उदयसिंहकों छीतकर बूंदी भिजवा दिया ताकि गद्दीका 
उत्तराधिकारी बचा रहें। बहादुर राजपूत केसरी बाना धारण 
कर रणक्षेत्रमें उस कार्यकी पूत्तिके लिये तिकले, जिसके लिये उन्हें 
माता ने जन्म दिया था। एक ओर तेरह हज़ार राजपूत देवियां 
अपनी रानीका उत्लाहज़नक उपदेश सुनती हुई एक विशाल 
चिता पर चढ़ गई। फिर रानी स्वयंम्‌ उस अत्यन्त छस्तथ्ज ओर 
शान्त अवष्यामें जा चढ़ीं जेसे सितारोंके बीचमें चन्द्रमा दिखाई 
देता है। इतनेमें घआ सुलगने लगा और थोड़ो देरमें अग्नि- 
ज्वाला आकांश तक जाने लगी। बहादुर खुलतान दाखिल 
हुआ। वहांकी दशा देखकर दड़ रह गया ओर हताश छौट गया । 
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हुमायूं यों तो नेक था, पर बड़ा आलसी, निष्किय और 
आराम-पसन्द था। उसके सरदार उससे चिम्तुख ही रहते थे। 
बड़गलका सरदार शेरशाह उससे लड़ाई कर रहा था, जब हुमाय॑ं 
को चित्तोड़की ओर आना पडा। उधर शेरशाहका बल और बढ़ 
गया। जब हुमायं फिश शेरशाहकी ओर गया तो इधर गुज- 
रातका खुलतान बहादुर और बहुत सा प्रदेश दबा बेठा। 
हुमायंकोी विवश शेरशाहसे समकोता करना पड़ा। रातजरिके समय 
शेरशाहने शाही फोज़कों मरवा डाला | हुमायंकरों वहांसे भागना 
पड़ा, ओर भागते हुए उसने अपना घोड़ा गड़गमें डाल दिया। 
नदीके प्रवाहसे एक मिश्तीने उसे बचा लिया। हुमायं सिन्धके 
रेतले स्थलोंसे गुत़रकर भागता हुआ ईरान पहुँचा। मार्गमें 
अमरकोटके किलेपें उसके पुत्रोत्पत्ति हुईब। हुमायं ५५ वर्षके 
अन्तर इरानो फोज़की सहायता लेकर आया। इतनेमें शेरशाह मर 
चुका था। उसके पुत्र ओर पात्र राज्य सँमालनेके अयोग्य थे। 
हमायंने फिर अपना दिल्लीका राज्य चापस ले लिया। थोड़े ही 
दिन पश्चात्‌ हुमायूं मकानसे गिरकर मर गया और उसका पुत्र 
अकबर सिंहासनपर बंठा । तीन वषके भीतर ही अकबरने अपनी 
योग्यता ओर स्वतन्त्र प्रकृतिका पूरा परिचय दे दिया । 

अकवबरने मालवाके शासकपर चढ़ाई की। उसने आकर 
चित्तोड़में प्राणत्राण किया। जिससे क्रोध्चित होकर अकबरने 
चित्ताइपर घावा बोल दिया। चित्तोड़की अवस्था बड़ी शोचनीय 
थोी। उसका राणा उदयसिंह था, जो कि शरमाता पिताके होने- 
पर भी कायर, भीर ओर अयोग्य था। वद बादयावस्थामें ही 
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चित्तोड़का राजा बनाया गया था। डसके एक चाचा बनवीरने 
उसे मरवा देनेका पडयन्त्र रचा। उस समय उसके प्राणोह्समगर्मे 
भी न सड्डच करनेवाली धाय “पन्ना” ने अपने एकमात्र पुत्रको 
उसके स्थान चारपाईपर खुलाकर कुमार उदयसिंहकी जान बचाई, 
ओर अपने पुत्रको स॒त्युकी लेशमात्र भी चिन्ता न की। परि- 
थ्यितिके परिवत्तन होनेपर उदयसिंह फिर राणा बना किन्तु 
उसमें कोई विशेष गुण न था। अकबरकी सेना सिरपर आ 
पहुँची । वह अपने आनन्द भोग विलासमें पड़ा रहा। उसकी 
रखी हुई एक ओरत जवाहर बाई थी। उसने लड़ाईके हथियार 
पहन लिये ओर वड़ी वीरता ओर साहससे छलड़ती रही । राणाने 
उस्रकी प्रशंसा की ओर राजपूतोंने ईष्यांसे डसे मरवा डाला । 
अन्ततः अकबरकी सेना दुगकी खाईतक यढ़ आई। राणा 
वहां नहों था। उसकी जगह दो बड़े सरदार निकले। जिन्होंने 
सेनाके नेतृत्वका भार अपने ऊपर लिया था। पहले तो सरदार 
जञयमल आगे बढ़ा ओर तोपले मारा गया। लेकिन स्थान न 
छोड़ा । उसके अनन्तर चन्दावत सरदारक मर जानेपर फतेहसिंह 
( फत्तों ) की बारी आई, कि वह महलकी रक्षा करे। फत्तोंकी 
- आयु अभी १६ वषकी थी। फरत्तोने अपना स्थान लिया । उसकी 
माता नगरमें थी। उसे चिन्ता थी कि फत्तो अपनी नव-विवा- 
हिता बधके प्रेममें कहीं अपने क्षात्र धमकी न भूल जावे । उसकी 
माता ओर बचने युद्धका कचचादि पहन लिया ओर हाथमें नेज़े 
लिये दोनों रणक्षेत्रमें आ घुसीं ओर अपने शौर्यका प्रकाश किया। 
दूसरी रानियों और राजकुमारियोंने अपना पुराना जोहर दिखाया। 
चितापर चढ़कर भसरूुप हो गई'। १६२५ विक्रमीमें अकबर 
चित्तोड़में प्रविष्टठ हुआ। सारे राजस्थानकी महाराणी रूप 
“चित्तोड़” मानो उस समय अपने स्वाप्रीकों खोकर “विधवा” हो 
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गई थी । उदयसिंह वहांसे भाग गया और नया शहर उदयपुर 
बसाया । द 

मुसलमान राजाओंमें अकबर पहला था, जिसने आप 
अनपढ़ होनेपर भी आयांवत्तमें राज्यका नवयुग आरस्म किया | 
उसके दिलमें न भमिदेशीय होनेका भाव था ओर न साम्प्रदायिक 
पक्षयात। एक भारतोय होनेके कारण उसने राज्य-शासनकी 
एक नई विधि निकाली, जो कि सम्प्रदायों और मतमतान्‍्तरोंके 
कगड़ोंसे पृथक थो | उसके महलमें आय॑ ( हिन्दू ) शैलीपर ईश्वर 
पूजा अथवा मूत्ति पूजाकी आज्ञा थी। बह स््यम्‌ एक नये ही 
धम्मंका माननेवाला था। आये राजाओंसे वह विवाहका सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहता था ओर अजमेरके राज्ाओंने उसमें पग 
उठाकर उसके अभिप्रायक्रों पूरा किया। गोौकों आर्थिक दृश्टिसि 
बड़ा उपकारी और लाभकारी जानकर उसने गो-वधको राज्य- 
नियम द्वारा स्थगित कर दिया । राजपूत तेज और शूरतांका 
तथा आय राजनीतिज्ञोंके मस्तिष्कका उसने मान और खत्कार 
किया। खबसे बड़ा छाम उसको टोडरमलकी मेधा-शक्तिके 
अन्ञुपम प्रकाशसे हुआ। जो कि अपने समयमें प्राप्त विभाग 
( मालका महकमा ) सम्बन्धों अद्वितीय योग्यताका विद्वान था । 
उससे पूर्च कोई शासन दोधे काछूतक देशमें स्थिर रूपेण प्रतिष्ठित 
नहीं हुआ था । कोषमें कोई स्थिर आयका साधन न था, और 
इसलिये कोई योग्य ओर अधिक संख्पामें सेना भी न रक्‍खी जा 
सक्रती थो। टोडरमलने जो कि चनियाके एक क्षत्रिय वंशमेंसे 
था भूमिकर (मालगुजारी,/ का ढड़ मिकला। खारी भूमिका 
माप करके उप्तपर लगान (महसूछ) ऊरगाया गया। हर ग्राममें नियत 
पुरुष उस लगानकों चसूल करके सरकारी कोषमें दाखिल करते 
थे भोर प्रतिशत कुछ धन उसमेंसे उन अधिकारियोंकों प्रिलता 

हे 
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था। इस मालगुज़ारोके नियम ( करप्राप्ति नियम ) से राज्यका 
सिक्का ग्राम ग्राममें सुद्ृ़तासे जम गया ओर सारेका सारा देश 
एक श्टडूलामें बंधा जाकर राज्यकी नींच और भी पक्की हो गई। 
उस समय भारत देशका एक बड़ा विशाल भाग एक पोलीटिकल 
गवन॑मेण्टकी जञ्जीरोंसे जकड़ा गया । इससे पूर्व वह खच्छन्द्ता 
अथांत्‌ अनियन्त्रताकी अवस्था जिसमें कि एक सुनियमित और 
सुव्यवस्थित राज्य न था, इस देशकी दुबखताके कारण होकर 
विदेशियोंके आक्रमणोंके .दबावसे सर्वेनाशका कारण हुई, ओर 
उसके बाद यह जमझ्ञीरें दूसरोंके हाथोंमें होभेके कारण देशवा- 
सियोंको अनिवाय्य ओर बलात्कार परतन्त्रतामें रहना पड़ा । 
यद्यपि यह एक राजनीतिक्षके रुपमें देशमें पहला योग्य 
राज़ा हुआ है । परन्तु एक आयेकी ईप्रिसे इतिहासका अध्ययन 
करनेपर वह ऐसा दिखाई नहीं देता । एक बड़ा उच्च राजनेतिक 
आदर्श सामने रखता हुआ भी वह खवभावत: यह चाहता था, कि 
सब प्राचीन शक्तियाँ उसके महत्वकों अड्रीकार कर लें। परन्तु 
आर्यो'की ओरसे राजपू्तांका सरदार राणा था। जिसने कि 
उसके सामने अपना सिर न झुकाया । चित्तोड़ छोड़नेके चार 
वष पश्चात्‌ उदयसिंहकी मसत्यु हो गई। उसकी जगह उसका 
पुत्र राणा प्रतापसिंह उसका स्थानापन्न हुआ । 
प्रताप कहा करता था। अच्छा होता, यदि मेरे ओर दादाके 
बीचमें मेरा पिता न होता । इस दौवेल्यकी दशामें दूसरी राज- 
पूत रिथासतें अकबरकी सहायकारी बन गई'। प्रतापने शपथ 
खाई कि जबतक चित्तोड़ वापस न ले लगा, नक्कारे सेनाके 
पीछे बजा करेंगे। सोने चांदीके पात्रोंकी जगह खाना पत्तोंपर 
साऊंगा ओर अपनी दाढ़ी उस समयतक नहीं मुड़वाऊंगा | 
जबतक चित्तोड़ फिर राज़स्थानमें अपनी प्रातह्बोन अबसूथाकों 
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प्रातन कर ले ओर फिर राजस्थानकी मलका न बन जावे। 
अजमेरका राजा मानलिंह जिसने अकबरके साथ बहिन व्याहकर 
अपना सम्बन्ध बना लिया था, अकबरके लिये विजय करता करता 
मेवाड़के पाससे गुज़रा। उसे राणा प्रतापसे मिलनेली रुचि हुई 
ओर इसलिये उदयपुर गया। प्रतापका बेटा और सरदार भी 
आतिथ्यके लिये उपस्थित थे। प्रतापने कहला भेजा, कि उसके 
सिरमें पीड़ा है, इस कारण वह सहभोजमें न आ सकेगा । मान- 
सिंहने ताड़ लिया, कि उसकी शिरः पीड़ाका बहाना था। वह 
बिना भोजन किये उठ वेठा ओर उसके साथियोन भी घोड़े कस 
लिये । इतनेमें प्रताप गेलासा चरूत्र पहन, पर चमकता मुख लेकर 
आ पहुंचा। मानकी कोपाप्नि भड़क उठी । और कहा “अगर 
मेरा नाम मान है ता में तुम्हारा अभिमान तोड़ डालगा ।” प्रतापने 
कहा--मानसिंह में हर परिस्थितिमें मिलनेंको तय्यार हो । साथ 
हो प्रतापके एक सरदारने कह दिया । दूसरी बार अपनी बहनोंकों 
भी साथ लेते आना । जहां मानसिंह आदि बेठे हुए थे, डस स्थान- 
को गड्भाज्क छिड़क कर पवित्र किया गया। 

मानसिंहने सारा वृत्तान्त अकबरका जा बताया। परिणाम यह 
हुआ कि कई लाख शाही फोज जिसका सरदार अक्रबरका बड़ा 
पुत्र सलोम था % चित्तोड़पर चढ़ आई । प्रताप बड़ी कठिनतासे 
बाईस हज़ार वीर राजपूत इकट्टं कर खका। शाहो फौजने 
सब ओरसे घेरा डाल दिया ! केवल हददी घाटी ही पक मार्ग 
पहाड़कां जाता था। इसी स्थानपर १६३७ सम्बत्‌ विक्रमीमें बड़ो 
भारी लड़ाई हुई। प्रताप इधर डघर मानसिंहके अन्वेषणमें फिर्ता 


6 यहांपर कई बड़े इतिहासजॉका मतभेद है । उनका कहना है, कि उस 
समय सलीमको अवसूधा १० वर्षसे अधिक न थी । अतणएव इतनो छोटी 
उम्रमें उसके लिये सेनापतित्व कदापि सम्भव नहीं था । 
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था, कि उसे राजकुमार सलीमका हाथो द्वश्गित हुआ। उसने 
अपना घोड़ा बढ़ाकर हाथीपर आक्रमण कर दिया। महावत मारा 
गया | लोहेका होदा होनेके कारण सलीमकी जान बच गई और 
हाथी वहांसे भाग निकला। इतनेमें शाही सेनाने प्रतापको आ 
घेरा | प्रतापको तलवार और भालेके कई घाव छगे। भालाफे 
सरदारने प्रतापको संकटमें पाकर उसका छात्र अपने सिग्पर ले 
लिया । शाही सिपाही उसको चारों ओर आ एकत्रित हुण और 
प्रताप अपने सुप्रसिद्ध घोड़े चेतकपर सवार होकर मेदानसे भाग 
निकला । दो मुसलमान सवार भी उसके पीछे हो गये । कोसों 
तक भागता ही गया । प्रतापका शक्तिसिंह (सकत) नामी भाई 
उससे निराश होकर सकवबरके पास चला गया था। अपने भाई- 
की दुदंशा देख वह भी पीछे हो लिया और मार्गमें दोनों सवारों 
को मारकर प्रतापकों आयाज़ दी। “अब जीवन त्राणके लिये 
कहाँ भागते हो ?” प्रताप रूप खड़ा हो गया, उसका घोड़ा थक 
कर उसके रानोंके तले भूमिपर गिर पड़ा ओर मर गया । 

प्रताप पीछे देखने छगा । शक्तिनें कहा -वह दोनों मरे पड़े 
हैं। यह घोड़ा लो ओर जीतेजी निकल जाओ। दोनों भाइयोंने 
एक दूसरेको आलिड्ुन किया ओर ताप उसे छोड़ आगे चल 
दिया | वर्षाफ्रतु आ गई | सलीम सेना लिये वापस चला गया । 
अगले वर्ष फिर चढ़ाई की। प्रताप जड़लोंमें, पवतोंकी गुफाओंमें 
छिपता हुआ लड़ाई करता था। शाही सेना एक प्रकारके 
शिकारमें लगी हुई थी । प्रताप जहाँ अवसर पाता था शाही, 
सिपाहियोंपर टट पड़ता था । द 

प्रताप ओर उसके साथियोंका खाना फल-फल और चृक्षोंके 
छाल, पत्तियां ओर घास था। प्रतापकी पल्ली ओर लड़के लड़ 
कियां भी साथ थे। उनको वृक्षोंके साथ लटका कर बचाना 
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पड़ता था। एक सम्रय पांच बार खाना बनाया, और शत्रु आ 
जानेपर छोड़ कर भागना पड़ा। एक समय एक लड़कीने आधी 
रोटी खाई और बुक्षके साथ लटका दी। जड़ली बिल्ली वह रोटी 
उड़ा ले गई, लड़की चिल्ला उठी । 

उस सिंह-हृदय प्रतापका चित्त जो कि तलवारों और भालोंके 
सामने छाती रख सकता था, एक वार डांवाडोल हो गया ओर 
उसने अकबरकों खुलहके लिये चिट्ठी लिख दी। अकबर उस 
चिट्टीको पाते ही खुशीसे फूला न समाया। उसने वह पत्र 
बीकानेरके एक राजकुमार पृथिवी'जकों दिखाया। पृथ्वीराज 
शक्तिसिंह (सकत) को लड़कोसे व्याहा हुआ था। यद्यपि वह 
अकबरके दरबारमें रहता था, परन्तु उसका हृदय प्रतापके साथ 
सहानुभूति रखता था। उसने बह पत्र क्रीधावेशमें अछूग फेंक 
दिया और कहा कि प्रतापकी यह चिट्ठी नहीं हो सकतो और 
इसे जांचनेके लिये उसने प्रतापकों कवितामें एक पत्र लिखा | 
वह इस प्रकार हैः -“एक आययेकी आशा आय॑से हो सम्बद्ध है । 
यदि प्रताप अक्बरके हाथ आ गया तो सारी आये जाति अक- 
बरकी द्वण्मिं एक जेसी हो जावेगी। हमारे मनुष्योंसे शोय्य, 
घैय्य, और बल्लियोंसे छज्ञा आदि गुण लक्ष प्राय: हो गये थे, अक- 
बर हमारी जातिकों मटिया मेट करता हे। उसने सब कुछ 
खरीद लिया है। केवल प्रताप अक्रेडेकी कीमत वह नहीं दे 
सकता। यद्यपि प्रतापने अपना स्ेख हरण किया, तथापि 
राजपूती मान-मय्यांदाका बहुमूल्य ओर अक्षय कोष डसके पास 
है। संखार पूछता है, प्रतापकों कहांसे यह सहायता मिलती है । 
डसके पास सिवा मरदानगी और तलवारके ओर कुछ नहीं है। 
यह बाज़ारका सोदागर अकबर एक दिन समाप्त हो जावेगा । 
तब हमारी प्रार्थना प्रतापफे पास आवेगी कि वह इस 
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वीरानेमें राजपूतीका बीज बावे। उशछ्चके बचावके लिये 
सबकी आंखें प्रताप पर लूगो हुई हैं ।” 

प्रतापने पत्र पढ़ते ही खुलहका विचार त्याग दिया और 
मेचाड़से निकल कर बहुत दूर देशमें एक राज्यलत्ता स्थापित 
करनेका संकटय किया | उस समय उसके पेतक मन्त्री भामाशाह- 
का दूत आया कि प्रताप क्यों जाता है। मेरो सारी धन सम्पत्ति 
प्रतापके अपंण हे। जिससे पद्चीस हज़ार सिपाही बारह वर्ष 
तक रबखे जा सकते हें। प्रतापने जानेका संकटप स्थगित कर 
दिया, सेना इकट्ठों को ओर फिर सारा मेवाड़ अपने ही आधि- 
पत्यमें कर लिया ओर मानसिंहसे बदला लेनेके लिये अम्बर 
( जयपुर ) को ज्ञा छलूटा। इंटसे ईंट बज्ञा दी। इतनेमें अक- 
बरकी झु॒त्यु आ गई। इससे पूर्व ही उसका शत्रु प्रताप भी 
राजपूतोंके भविष्यपर निराशाके घोर बादल छाये हुए देखता 
हुआ इस लोकसे सिधार गया। 

पृथिवीराज़की चिट्टीने प्रतापके मान ओर राजपूतोंकी ज्ोवन- 
मर्यादाको रक्षा की । उसकी चिट्ठीको तहमें भी प्रथिवीराजकी 
स्त्रोका हाथ था। इस घटरनाके थोड़े दिन पूचे ही उसने अक- 
बरको एक मज़ा चखाया था। अकबरने एक मीना वाज़ार 
बनाया था, जो कि महीनेमें एकबार लगा करता था। उसमें 
केवल सर्त्रयोंको ही जानेको आज्ञा थो। अकबर खयम्‌ उसमें 
वेष बदल कर चला ज्ञाता था ओर यदि किलो स्त्रीको पसन्द 
कर लेता था तो उसके सतोत्वको भड् करता था । पृथिवीराज़की 
रत्री बड़ी सुदूर थो। अकबरको द्वष्टि उसपर पड़ गई। वह 
अपना सोदा खरीदकर वापस आ रही थो। मागे बड़ा तड़ 
ओर अन्धकारमय, इसो मतलबके लिये बनाया गया था। वह 
जा रही थी कि अकस्मातू उसे एक आदमीसे सामना हुआ । वह 
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तत्काल ताड़ गई। इससे पूव उसने एक राजपूतानीकों जवा- 
हर आदि. भूषणोंसे लदे हुए देखा था। उसने देवीका ध्यान 
किया और उससे रक्षाकी प्राथंना की ओर कमरसे खड़ निकाल 
कर बादशाहके गलेपर बेठ गयीं। वह घबरा गया। राजपूतनीने 
कहा---शपथ खाओ ओर प्रतिज्ञा करो कि यह मेला बन्द करोंगे 
और आगे कभी ऐला अनुचित काय न करोगे। तब तुम्हारा 


छटकारा होगा। अकबरने शपथ पूर्वक प्रण किया ओर मेला भो 
बन्द हुआ । 
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पाँचवों अध्याय । 
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प्रतापका पुत्र पिताके गुणोंसे अलकृत था । प्रतापने 
जीवनके २६ वर्ष बनोंमें भूत्न ओर कष्ठमें व्यतीत किये, परन्तु 
उसका जोवन आदश जीवन था और वह बनोंमें घूमता 
हुआ भी मेवाड़का सच्चा राज़ा था। जहां वह था, मेवाड़का 
मुकुट भो वहीं था। वह खुत्युके समय भविष्यत्‌के लिये बड़ा 
तिराश हुआ ओर उसने एक लम्बी आह भरी | मन्तियोंने जब 
पूछा कि आपको क्‍या हुआ है, तो उसने कहा कि मुभ्के भय 
है कि इन कुटियोंके स्थानपर महल बन जावेंगे। तुम सब 
भोग विलासी हो ज्ञाओगे ओर मेवाड़की खतन्‍्त्रता, जिसके लिये 
इतना रुध्रिर बहाया जा चका है, मिट्टोमें मिल जावेगी ! हमारा 
देश तुकोकि हाथ चला जायगा। सबने शपथ खाई कि ऐसा 
नहीं होगा, जब तक चित्तोड़ हमारे हाथ न होंगा, हम महल नहीं 
बनवाबेंगे ओर जबतक हमारे शरोरमें एक भी लह॒का बिन्दु 
है, तबतक मेवाड़की स्वतन्त्रता नहीं जाने देंगे। प्रतापने शान्ति 
पूवंक देह त्याग किया, परन्तु अनन्तर इसके हुआ वही जिसका 
प्रतापको भय था। चित्तोड़का विचार त्याय कर लोग 
भोगोंमें रत हो गये । 

अकबरकी मृत्युके अनन्तर उसके उत्तराधिकारी जहांगीर 
ओर उसका पुत्र शाहजहान अक्बरके शासन शेंलोके अनुसार 
राज्य करते रहे। जहांगीर अन्तिम दिनोंमें पिताके विरुद्ध हो 
गया। जहांगोर एक ईरानी व्यायारीक्ी लड़कोसे अधिक प्रेम 
रखता था। अकबरने उस लड़कीका विवाह शेर अफगानसे 
करके उसे श्ंगालका हाकिम बना दिया। अढदांगीरकोी शस 
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लड़की की याद न भूछों थी। शासन प्राप्त होते ही उसने शेर 
अफगान को मरवा डाछा और उसे अपने पास मंगवा लिया। 
चिरकाल तर उसने बादशाहके साथ रहना स्वीकार न किया, 
परन्तु अन्तमें उसको बड़ी चाहती बीबी बन गई, जिसका नाम 
न्रजहान प्रसिद्ध हुआ। जहांमीरके जीवतकालमें नरजहानका 
उसपर बड़ा प्रभाव रहा और राज्यशेलीमें उसका हाथ बहुत था | 
जहांगी रका बड़ा पुत्र शाघनका अधिकारी था। नरजहान 
उसके स्थानपर किसी ओरको राज्याधिकारी बनाना चाहती 
थोी। इस कारण शाहजहान पिताके विरुद्ध उच्छुडुल हो गया, 
ओर युद्धके लिये उद्यत रहा। राजपूतोंने डसे सहायता देना 
स्वीकार कर लिया। जहांगीरको इमारतें और बाग लगवानेका 
बड़ा शौक था। काश्मीरकों प्रायः सर करने जाया करता 
था। इधर ही उसकी झुत्यु हुई और लाहौरमें उसका मकबरा 
( ४ 87]५50]8 पा ) बनवाया गाया, जो इस समये खण्डहरकी 
हालतमें हें । 

शाहजहान शासनका अधिकारी बना, वह भी जहांगीरकी 
भांति राजपूतनीके पेटसे उत्पन्न हुआ था। उसका बड़ा पुत्र 
दाराशिकोह भी राजपूतनीके उदरसे पेंदा हुआ था। अकबरने 
केवल राजपूत छड़कियोंसे ब्रिवाह नहीं किया बल्कि उसकी 
इच्छा थी, कि राजपूत भी मुगल लड़कियोंसे वियाह करें। 
अकबर चाहता था, कि उसे आय्य घमंमें ले लिया .जाय। वह 
अपने वंशको देशके पुराने राज्याथ्िकारियोंसे मिला देना चाहता 
था। ब्राह्मणोंने बड़ी गलतीकी कि इस साहस पूर्ण कार्य्यंसे 
चूक गये। यद्यपि अकबर आय न बन सका, परन्तु वैदिक 
सभ्यता उसके बेटे पोतेके अन्दर घुसती गई। दाराशिकोह तो 
खुले तौरपर आय्यें था, वह गीता और उपनिषदोंकों पढ़ा करता 


१३ 








देशपूजमें ६८ 
& के 
था ओर उनको ही धम्मंकी उत्तम पुस्तक मानता था। यहांतक 
ही नहीं बल्कि उसने भूमिकामें यह लिखा है, कि अफलातं जो 
यनानी दशन शासत्र ओर आयुर्वेद्का जन्मदाता था, एक भारतीय 
विद्वानका शिष्य था, जो कि व्यास ऋषिके अनुयायियोंमेंसे एक 
था। धीरे धीरे बेदिक सभ्यताने उनकी बुद्धियोंपर जय प्राप्त 
कर लो, परन्तु दीनदार मुसलमान इससे जलते थे और औरणखडु- 
ज़ेब, शाहजहानके छोटे पुत्रनें इसका लाभ उठाना चाहा। शाह- 
जहान देवयोगसे रोगी हो गया, दाराशिकोहको उसने पास बुला 
लिया। इसपर ओरड्डज़ेबने दूसरे दो भाइयों मुराद ओर शुजासे पत्र 
व्यवहार करके उनको अपने पक्षमें कर लिया ओर सेना लेकर 
दृक्षिणकी ओर रवाना हो गया । 
यशवन्तसिंह मारवाड़का बड़ा प्रसिद्ध राज़ा था। उसकी 
रानी मेवाड़की राजकुमारी थो। उसका शोय और परमउत्साह 
और साहस पतिसे बढ़कर था। उसने राज्ञाकों सलाह दी कि 
इस समय दाराशिकोहकों सहायता देनी चाहिये। यशवन्तसिंह 
बहुत सी सेना लेकर ओरडुज़ेब ओर मुरादकी सेनाको उज्जनके 
समीप मिला । उसके विरोधियॉकी संख्या अधिक थी, वह हार 
गया ओर सब राजपूत मारे गये । यशवन्तसिंह वापिस जोधपुर 
चले आये । रानीने किलेके द्वार बन्द्‌ करवा दिये। वह यशवन्त- 
सिंहका भुख देखना नहीं चाहती थीं। कभी कहती थी, कि 
ऐसा कायर जो युद्धसे भाग आया है, राजपूतनोका पति नहीं 
हो सकता। कभो चितापर जलनेकों उद्यत हो जाती थो। 
अन्तमें क्रोध कुछे शान्त हुआ, ओर कहा जाता है, कि जब राजा 
खाना खाने बेठा तो रानीकी शिक्षाके अनुखार समस्त पात्र लोहेफे 
उसके आगे रखे गये । राजा क्रद्ध हो गया। रानी भी दासियोंपर 
अतिक्रद्ध दोकर बोली-देखती नहीं दही, राज़ा तो पूषे ही लोहेस 
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डरकर यहाँ भाग आये हैं। फिर लोहा ही उनके सामने ला 
रखा है। ओरड्ुज़ेब दोनों भाइयोंकी सहायतासे दाराशिकोहके 
मरवानेमें कामयाब होगया । उसने अपने पिताकों कारागारमें 
डलवा दिया और एक भाई शुज्ञाके विरुद्ध युद्ध आरम्भ किया | 
वह यशवन्तसिंहसे डरता था ओर उसे संदेशा भेजा कि तुम्हारा 
अपराध क्षमा हों गया। सेना लेकर शुजाके विरुद्ध लड़ो। 
यशवन्तसिंहने स्वीकार कर लिया कि बदला लेनेका समय है। 
पहुँचनेपर उसने बादशाहको सेनापर आक्रमण किया ओर सबको 
काट डाला और सब सामान लेकर जोधपुर पहुँचा | तब रानीको 
तसली हुई। ओरडुज़ेब शुज्ञाके विरुद्ध भी सफल हो गया। 
उसने यशवन्तसिंहका दूसरा अपराध भी क्षमा करके उसे गुज़- 
रातका राज्याधिकार दे दिया। जब भागईयोंकी ओरसे डर 
जाता रहा तो यशवन्तसिंहसे छुटकारा पानेके लिये, अफगानोंके 
विरुद्ध उसे रवाना किया। रानी भी साथ गई। यशवन्तसिंहके 
दो पुत्र वहां मारे गये । यशवन्तसिंहका बड़ा पुत्र शाही खिल- 
अत प्राप्त करके उसको पहनते ही मर गया। उधर यशवन्तसिंह 
भी जहरसे मार दिया गया। रानी सती हो ज्ञाती, परन्तु गर्भवती 
थी । उससे एक बच्चा पेदा हुआ जिसका नाम अजित हुआ। बड़ी 
मुसीचरतोंके बांद वह देहली पहुचे। ओरंगजेबने हुक्म दिया, कि 
रानीको देहलीसे न निकाला जाय, जबतक वह नया बच्चा बाद- 
शाहके हवाले न कर दे । रानी मुकाबला करनेको तेयार हो गई । 
बच्चेको एक मुसलमानके हाथ बाहर रवाना कर दिया और फिर 
रानी और उसके राजपूत जिनका नेता दुर्गादास राठौर था, शाही 
सिपाहियोंका मुकाबला करके देहलीसे बाहर निकल आये ओर 
बच्चेको लेकर जोधपुर आ पहुँचे। ओरंगजेब यशवन्तसिंहसे बड़ा 
'डरता था। ज्यों ही उसने यशवन्तसिंहकों मरवाया। त्योंही उसने 
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इससे मुसलमान दीनदारोंकों खुश करना चाहता था और 
उनकी मदद्से अपनी हुकूमत छुद्दृद करना चाहता था। उसने 
अपने बड़ोंकी नीतिको नितान्‍्त बदछा ओर देशमें धार्मिक युद्धकी 
आग लगा दी। आर्योके लिये निशाकी घटायें छा गई' । मन्दि- 
रोके घण्टे बन्द्‌ दो गये। ब्राम्हणोंने पूजा पाठ छोड़ दिये ओर 
हठात्‌ मुसलमान बनाये जाने छगे। आये लोगोंपर जजिया 
लगाया गया। ओरंगजेबने सुना कि यशवन्तसिंहका लड़का 
अजीतको आदबू पहाड़पर गुप्त रीतिसे पाला जा रहा है तो उसने 
मारवाडुपर चढ़ाई कर दी। दुगादास मारवाड़का अध्यक्ष जोध- 
पुरकी रक्षामें सन्‍नद्ध हुआ, परन्तु उसी समय एक और वाकया 
हुआ, जिससे मेवाड़का राणा राजसिंह भी ओरंगजेबके प्रतिकूल 
मुकाबलेकों तेयार हों गया। प्रतापके पश्चात उसका लड़का 
उमराव सालोंतक शाही फोजका मुकाबला करता रहा। अब 
फिर थककर रह गया ओर शाहजहानसे मित्रता कर छी | इसका 
छड़का कर्ण भी ऐसे ही राज्य करता रहा। सोलहवीं शताब्दी 
विक्रमीके अन्तिम वपमें राज़सिंह मेवाडकी गद्दीपर बेठा। कहते 
हैं. कि राजपूतानामें एक छोटीसी रियासत सोंपागढ़की राज- 
कुमारी रूपलावण्यमें अद्वितीय थी। आऔरड्रज़ेबको दूतों द्वारा 
उसका चृत्तान्त सुनकर उसके साथ विवाद करनेका विचार 
उत्पन्न हुआ ओर सेनाका एक करणड डाली देंनेके लिये भेजा। 
राजकुमारोने यह समाचार पाते ही निश्चय किया, कि वह ऐसे 
क्र्र ओर अत्याचारीको पति रुपमें कदापि स्वीकार नहीं करेगी। 
उसने गुप्त रीतिसे एक पत्र राजसिंहके नाम लिख भेजा जिसमें 
लिखा था जिस प्रकार हंसनीके साथ एक बगला नहीं होता, उसी 
प्रकार एक राजपूतनी एक दुराचारो, दुराग्रही नृशंसकी संगिनी 
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न बनेगी'। यदि आप मेरे सतीत्वकी रक्षा न करेंगे तो में स्त॒त्यु को 
स्वयमेव आलिड्रन करूगी ।” राणाने पत्र पढ़ते ही उसे बचानेका 
संकल्प कर लिया ओर थोड़ेसे सवार लेकर वहां जा पहुंचा। 
शाही दघ्ताकों टुकड़े २ कर दिये, ओर राजकुमारीकोी अपने साथ 
ले आया | राजकुमारीने राणाके मिलते समय इतना ही कहा,-- 
“इस नेकीके बदलेमें मेरे पास कुछ नहीं, यदि मेरा हाथ किसी 
मूल्यका है तो यह सेवामें हैं, ग्रहण कोजिये ।” राणाने हाथको 
चमा ओर विधिपू्वक उस राजपूत देवीसे विवाह कर लिया। तब 
राणा राजसिंहने ओरड्-ज़ेबको इतिहासमें प्रसिद्ध पत्र लिखा, जिसमें 
अकबर आदि पहले बादशाहोंकी नोतिकी प्रशंसा करते हुए खुले 
शब्दोंमें ओरड्गजेबकी ताड़ना तर्जना की है। आपके राज्यकालमें 
कितने देश हाथसे निकल गयें। सब जगह उत्क्रान्ति और राज- 
विष्नुवका युग वत्तमान है। प्रज्ञा कण्से पीड़ित है । 

आप उन्हें पददलित कर रहे हैं। जो बादशाह स्वयम्‌ अशान्त 
है, इसके सरदारोंकी तो क्‍या कथा ! प्रजाकों एकबार भी भोजन 
पेटमर नहों मिलता । डस बादशाहका आधिपत्य और मान 
कैसे स्थिर रह सकता है जो द्रिद्र वो ख्ुधा पीड़ित प्रजासे इतना 
भारी कर प्राप्त करता हैं। पूवसे पश्चिम तक खुविदित है कि 
बादशाह आर्य जातिसे ईर्पा द्वेंघ करता हे। इसलिये जज्ञिया 
ले रहा है। यदि आपकों खुदांके कलामपर विश्वास है ओर 
निष्ठा, तो आपको विदित होना चाहिये कि परमात्मा सबके 
लिये-एक ही है। केवल मुसलमानोंका ही नहीं। क्या आये और 
क्या मुसलमान सब उसके पैदा किये बन्दे हें । रड्टू तथा रूपकी 
परीक्षा ठोक नहीं । घाम्मिक पक्षपातसे तड़ः करना अत्यन्त घृणित 
है । अगर जज़िया लेना हो तो सबसे पहिले मेरे जेसे आदमियोंसे 
जज़िया लेना चाहिये। इत्यादि 


& 2 
औरंगजेब कुपित द्वो बदला लेनेके लिये उद्यात हो गया ओर 
मेवाड पर भी घावा डाल दिया। शाहजादा अकबरको बँगालसे 
मुअज़मकों काबुलसे और कामबक्शकों दक्‍्खनसे मेवाड़ुपर 
चढ़ाई करनेको आज्ञा दे मेज्ञी। राणा राज़सिंह और दुगादास 
आत्म रक्षामें लड॒ते रहे ओर देशमें कई ओर परिवतन हुए ॥ 
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आर्य जातीय जीवन । 


- ० 7++०>*72#४28६७०-०-- 

इसलामके साथ कगड़े अब उस अवस्था पर आ पहुंचे, जब 
कि आय्य जातोय-जीवनके ओर कई अड़ोंने इतिहासमें भाग लेना 
आरस्म किया ओर साथ ही आय्यावतके इतिहासमें इसलामका 
जितना प्रभाव होना था, वह हो लिया। अब ओर शशक्तियाँ 
उत्पन्न हो गई', जिनका देशऊे इतिहासमें बड़ा भाग है। इस 
लिये हम इसलाम शक्तिके वर्णनको एक प्रकारसे अन्तपर समरू 
लेते हैं ओर दूसरी शक्तियोंका वर्णन आरम्भ करते हैं। अबतक 
हमने देखा कि राजनेतिक जगतपमें इसलामकी लहरका आर्य्योंकी 
ओरसे किस प्रकारसे ओर कहां तक मुक़ाबिला किया गया। 
अब यह देखता रह गया कि धामिक जगतमें आय्योपर क्‍या 
प्रभाव हुआ | 

जैसे पक आहिरणपर हथोड़ेकी चोट पड़ती है तो तत्काल 
ही आहिरणकी ओरसे एक गति निकलती है ज्ञों कि हथोड़ेकों 
ऊपर ले जाती है। ऐसी ही जब आय्य धमेपर इसलामकी चोट 
पड़ी, उसके भीतरसे भी हरकत उत्पन्न हुईं। उसका आरमस्म 
बनारसमें (काशी) रामानन्दने किया। रामानन्द रामानुज आचायय- 
के शिष्योंमेंसे था | रामातुजने भी नीच जातिके लोगोंको ईभ्यरके 
सम्मुख एक सा ही अधिकारों समभनेको शिक्षा दी थो। रामा- 
ननन्‍्दने इस प्रचारका केन्द्र काशो बनाया। उसके कई चेले 
नीच जातिके थे जिनमेंसे कवीरका नाम बहुत प्रसिद्ध है। कवी- 
रने आरययों में प्रचलित कुरोतियोंके पिरुद्ध बड़े ज़ोरसे प्रचार 
किया । उसने मुखलमानोंमें प्रचलित कुरीतियोंकी ओर भी 
लोगोंका ध्यान दिलाया ओर ऊ'चो ओर नोची जातियोंके समान 
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अधिकारी होनेका प्रचार किया ओर कवीरके विचारोंका 
आर्य्यावतके भिन्न भिन्न प्रान्तेमिं बड़ा प्रभाव हुआ। इसी प्रका- 
रके सिद्धान्तोंपर वड़ देशमें चेतन्यने विष्ण पूजाका प्रचार आरस्म 
क्रिया। इस प्रचारमें साधारण सुधारोंके अतिरिक्त रृष्णके 
लिये प्रेम बहुत जोरसे भरा था। उन लोगोंने न केवल नीच 
जातिफे लोगोंको मुललप्रान होनेसे रोकनेका प्रयल किया अपितु 
कई मुसलप्रानोंकों आय्य धर्ममें ले लिया । 
इन्हीं लिद्धान्तोंपर वाबरके आय्यावतंमें आनेके समय पशञ्चा- 
बमें गुरू नानकने अपना प्रचार आरम्त किया । शुरू नानकके 
पश्चात्‌ जितने गुरु उनके स्थानमें गद्दीपर बेठे, वह अद्वितीय पवि- 
तअतावाले मनुष्य थे। परिणाम यह हुआ हि गुर नानकका 
प्रचार दूसरोंके प्रचारसे कुछ विशेषता रखता है। उसके 
गुरुओने उसके अन्दर अत्मिक जीवन विश्प रूपसे उत्पन्न कर 
दिया। किस कारण थघोरे धीरे यह धामिक संस्थासे एक 
प्रवल राज़नेतिक संस्था बन गई। इसका चर्णन एक पृथक 
भागमें (सिख ताकत' के नाप्तसे लिखा जावेगा । द 
इसके पश्चात्‌ जेसे आय्यावतंके अन्दर तुलसीदासने अपनी 
कवितासे रामको भक्तिकरी लहर उत्पन्न कर दो वेसे ही महाराष्ट्रमें 
तुकारापने आय्प लोगोंके अच्दर एक नया घामिक जीवन उत्पन्न 
किया तुकारामके पश्चात्‌ स्वामी रामदासने धर्मके साथ राजनी- 
तिझे .विचारोंक्रों म्रिकाकर प्रचार किया, जिसका परिणाम 
शिवाजी और उसका काम था। इसका वर्णन मरहटोंकी उद्नतिके 
साथ किया जायगा । 





की गगननीनीनीनािनममन++-यकनाणाणा. कफ: कनजीज जिला 
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भारतवरष में राजा स्वयम्‌ राज्य किया करता था। उसकी 
राजधानी देहली वा आगरामें हुआ करती थो | यद्यदि पश्चाव एक 
पृथक प्रान्त था, परन्तु राजा अपने सम्रथक्रा कुछ भाग लाहौर 
आदि नगरोंमें रहा करता था | बड़गछ एक बड़ा प्रान्त था | जिसमें 
मुसलमान सूबेदार राज्य करता था। गुन्नरात एक और प्रान्त 
था, जिसमें मुसलमान राज्य-पुरुष राज्य करता था। शेप दक्षिण 
प्रान्त था, उनकी अवस्था अधिक समस्या पूर्ण थी, प्राचीन- 
कालमें दक्षिणमिं तोन चड़े वंश राज्य करते थे, चेरा, कॉल्डा, 
पाणडा, इनके राज्य दक्षिणफ्े सिन्न भिन्न भागोंमें फेले थे, इनके 
राज्योमें बोजापुर राज्य बहुत बलवान तथा प्रसिद्ध था। सहस्प 
वंष से अधिक तक यह राज्य स्थित रहा | इसने प्रत्पेक प्रकारकी 
विद्या तथा कलछाकौशलमें बहुत उन्नति की थी। माधवाचाययं, 
सायनाचायय दो बहुत विद्वान श्राताओंके नाम प्रसिद्ध हैं, उस 
समय बोजापुर राज्यकी समाप्ति हो चुको थी, उनके रथानपर 
आययो का प्रसिद्ध सेसर राज्य स्थापित हो चुका था। इसके 
अतिरिक्त बड़ा मुखलछप्रान राज्य “हस्सनगड़ः बहमनी” नामसे 
स्थापित हो गया। हसनखान एक मनुष्य गड़ नामक ब्राह्मणका 
भ्ृत्य था, ब्राह्मणने उसके अन्द्र ऐसे गुण देखे जिससे उसने यह 
भविष्य कथन किया कि यह मनुष्य एक राज्य स्थापित करेगा। 
हसनखानको सफलताके लिये यह भविष्य-कथन पर्याप्त था। 
उसने दिल चछे युवक एकत्र किये ओर छूट मारकर घनादि पदाथ 
एकजित करना ओर राज्य ज्ञोतता आरभ्सम किया। राजा छोंग 
दुबेल तथा निकाप्रे हो चक्रे थे, छोगोंमें कोई राजनैतिक विचार 

श्े 
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तथा आचार न था, वह केवल ताक्रतक्रे पुजारी हो चके थे, जो 
मनुष्य, बुया वा भला, हिन्दू वा मुसलमान, देशी वा विदेशी 
ताकत प्राप्तकर लेता था, बही उनका राज़ा हो जाता था ओर वह 
उसकी प्रज्ञा बनना खीकार कर लेते थे। ऐसे छोगोंपर राज्य 
स्थापित करना कौनसा कठिन कार्य्य है, केवल मनमें दृढ़ सड्धःड्प 
होना और कुछ साथियों का एकत्र करना £ पवश्यक है | एक ग्राम 
अधोन करके दूसरा, उसके पश्चात्‌ तोसरा थोर इसी तरह बागे 
आगे बढ़ते जाना क्या कठिन काय्य है। जब आंगेसे सामना करने- 
वाला न कोईे राजा हो ओर न लोगोंमें बल हो, लोग मनुष्य न थे, 
भेड़ हो चुके थे, ऐसे लोगोंपर हसनखानने सफलता प्राप्त करते 
करते एक बड़ा राज्य स्थापित कर लिया और अपने स्वापरीकी 
स्मतिमें उसका नाम “हसनगड़. वहमनी सबत्तनत” रखा। डेंढ 
सो वर्ष तक यह राज्य विद्यमान रहा, उसके पश्चात्‌ छिन्न भिन्न 
होकर उसके स्थानपर पाँच बड़ी बड़ी रियासतें स्थापित हो गई । 
मुगल राजाओंने इनके साथ युद्ध करके इनमेंसे तीनकों 
अपने साथ मिला लिया। बीजापुर और गोलकुएडा शेष रह गण । 
दक्षिणका बहुत सा भाग देहली शज्यक्रे साथ मिल गया और 
दक्षिणका एक सूत्रेदार सिन्न नियत हुआ। दक्षिण प्रान्तके 
नीचे एक छोटा इलाका एक भिन्न नव्वाबके अधीन' था | 
औरड्जेबकी यह डत्कट इच्छा थो, कि दक्षिणकरे अन्दर 
बीजापुर ओर गोलकुण्डाको स्वतन्त्र रियासतोंकों भी अपने साथ 
मिलाकर सारे दक्षिणमें अपना राज्य स्थापित करे, वर्षो" तक 
उसने इस इच्छाकी पृत्तिके लिये उनके साथ युद्ध जारी रखा। 
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जिस समयमें खश्कीके एक ही मार्गसे मुगल आरय्यवर्तमें 
आये और एक नया राज्य स्थापित हुआ, उसी समय समुद्रके 
मागसे यूरोपीय जातियां यहां पर आई'। उनका प्रयोजन 
आक्रमण करके देश जीतनेका नथा। वह केवल व्यापारके 
लिये यहां आये । उनका धर्म ईसाई मत था। रुके श्वेत थे, 
उनके दिलोंमें स्वदेश-प्रेमका भाव बहुत था। उससे एक दो 
शताद्ियां पहिले उन्होंने चोनके देशले प्रंस, कृतुबनुमा और 
बारूदके आविष्कारोंकी नकल करके बहुत उन्नति कर ली थी | 
कुतुबनुमासे जहाज़ चलानेमें बहुत लाभ उठाया । 

टकों ओर एशिया कोचक आदि देश तुर्कोंके अधिकारमें 
आजानेसे आर्य्यावतके साथ यूरोपके खश्की व्यापारका मार्ग 
बन्द हो गया । पुक मनुष्य कोलम्बस नामीने यह बत किया, 
कि वह आय्यांचतकी ओर समुद्री मा्गढंडेगा। इस इच्छासे 
जहाज़ लेकर वह चल पड़ा ओर जनबी अमेरिकाके निकटके 
द्वीप “गबु लहिन्द' का पता छगाया। . 

आर्य्यावतका मागे ढूंढ़नेका एक ओर उपाय निकला | स्पेन 
और पुतंगालके देश कोई सात सो वंष तक मुसलमानोंके राज्यके 
नीचे रहे । इस अरसेमें मुसलमान राजे बहुत गिर गये। केवल 
दो पहाड़में बची हुई स्वतन्त्र रियासतें गनेस्टेल ओर अरागान 
ईसाई थीं। इन दोनोंकी परस्पर विवाहक्रे सम्बन्धसे प्रीति हो 
गई। जब यह एक हकूमतमें आ गई' ता उन्होंने मुसलमानोंको 
स्पेनसे निकालनेके उपाय सोचे और शेष यूरोपकी सहायतासे 
उनको इसमें सफलता हुई । उन्होंने मुललमानोंकों अपने देशसे 
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निकाल दिया । जो शेष रहे उनका या तो मार डाला या ईसाई 
बना डाला । 
अपने देशको वापिस लेनेपर प्रसन्नताकी रछहर बड़ो जोरदार 
थी। उन्होंने जहाज़ बनाकर जहांपर मुसलमान गये थे, उनका 
पीछा करना आरस्सम किया। अफरीकाके पाश्चात्य किनारेपर 
उनके साथ लड़ाई करते पुत्तंगोज़ जहाज़ केप कालोनोपर जा 
पहुंचे। चहांसे एक जहाज़रां वास्कोडगामा दूसरे किनारेंके 
साथ साथ हो लिया ओर जठदी ही मोज़मबीक आ पहुंचा। 
अफरीकाके पूर्वीय किनारेपर आय्यांवतके व्यापारी उस समय 
व्यापार करते थे। एक अ्य्यावतका जहाज चअलानेवाला 
वबारुकोीडगामाको आय्याचतंके क्िनारेपर काछोकटमें आया | 
इस प्रकार आय्यावतका समुद्री मांगे १७६८ में आविष्कृत हो 
गया | एक सो वष तक आयश्यावतका व्यापार स्पेनके हाथमें 
रहा और यूरोपमें स्पेन मालामाल हो गया | जब हालेणडके छोग 
स्पेनसे स्वतन्त्र हा गये, ता उन्होंने स्पेन अधिकारमें जो स्थान 
थे, उनपर हाथ बढ़ाया ओर कुछ सम्रय तक आर्य्यावर्तके व्यापा- 
रका बहुतसा हिस्सा हालेणडके नगरोंमें था। फान्सवालोंने 
आर्य्यावत्तसे व्यापार करना आरम्स क्िया। स्पेनके धनको देखकर 
अंग्रेज जातिके अन्दर भी आय्यवितके साथ व्यापार करनेकी 
इच्छा उत्पन्न हुई ओर उसके लिये राजश्वरी एलीज़ावेथके राज 
समयमें कई व्यापार सम्बन्धों कम्पतियां स्थापित की गई', जिनके 
जहाज आरय्यावतमें व्यापारके लिये आये। उनके व्यापारी १५७२ 
ईस्वीमें सरतमें उतरे ओर वहां अपना कारखाना बनाया | इसके 
पश्चात्‌ मठ्रास ओर बड़ालके अन्द्र कलकत्तेमें अंग्रेज व्यापारि- 
योंने अपना काम घन्धा आरस्म किया। शाहजहांकी लछड़कीका 
इलाज पक अंग्रेज डाकरने किया। उसने विशेष जमीन 
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के 
अँग्रेजी कम्पनीकां दी। इसके पश्चात्‌ फर खसियरकी बीमारोीकों 
डाकर हेमित्टनने दूर किया, जिससे कि उसने अपने खार्थके लिये 
कुछ इनाम न मांगा । प्रत्युत अपनी कम्पनीके लिये बड़ालमें 
बिना महखल व्यापार करनेकी आज्ञा प्राप्त कर ली । 
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महाराष्ट्‌ राज्यकोा स्थापना | 


“ २०2 खयुकसट- ८७... - 

इस्लामके आगमनके पश्चात्‌ ॥०४एको ० कागतपांड्रात 
( आयये घमंका पुनरुत्थान ) देशके भिन्न भिन्न विधागोंमें हुआ 
था, उनमें केवल दो भागोंमें इस घामिक पुनर्जोचनने राजनैतिक 
स्वरूप भ्रहण किया। एक महाराष्ट्र प्रान्तमें ओर दूसरा पशञ्ञाबमें। 
इन दो प्रान्तोंमें ही इतना आश्चय्य जनक परिवत्तन क्यों हुआ ? 
इसका संक्षिप्त क्षसान्‍्त उस समय आवश्यक है, प्रथम तो दक्षिणमें 
महाराष्ट्रकी स्थापना है | 

यह राज्य ऐसा स्थापित हुआ, कि चिरकाल तक देशमें 
इसको अत्यन्त ख्याति रही, और औरडडज़ेबकों इसने मरण पयनन्‍्त 
विश्वाम न लेने दिया । इसकी आयुका बहुतसा भाग तो मरहटोंके 
साथ युद्धादि करते व्यतीत हुआ। मरहरे लाग बहुत परिश्रमी, 
सहनशील ओर योद्धा (लड़ाके) किसान थें | इनका देश पहाड़ी है 
जिसमें जड़ल गार ओर पहाड़ अधिकतर हैं, मरहटा छांग 
अहमद नगर, बीज़ञापुरके मुसलमान राज्योंमें सिपाहोका -काय्य 
करते थे। शाहजी मरहटान बीजापुरकी रियासतको /नोकरोीमें 
बड़ी बड़ो सेवायें कीं, ओर उसे पूना ओर सोपा जागोरके रुपमें 
प्राप्त हुआ था। १६८४ में इसके घर शिवाज़ीने जन्म लिया। 
इसकी छोटी आयुकी शिक्षा जड़ी फनोमें हुई। इसलिये तलवार 
नेज़ा चलानेका बहुत शोक थां, वहुतसा समय शिकारमें व्यतीत 
करता था । 

शिवाजीपर उसकी माताका, दादाज़ों पन्‍्य गुरुका, और 
सुप्रसिद्ध स्वामी रामदासको शिक्षाका प्रभाव था। रामदास 
यद्यपि धामिक मनुष्य था, परन्तु देश देशान्तरोंमें श्रमणकर 
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उसने देशक्री अवस्था ठीक प्रकारसे देखी थी, और उसे जातिकी 
राजनेतिक अवस्थाकों ठीक करनेका बहुत विचार था। वह जानता 
था, कि जबतक आय्य-न्ञाति राजनेतिक शक्ति प्राप्त नहीं करती, 
तबतक डनके धम्मंक्री रक्षाकी कोई आशा नथी। उसके गुरु 
दादाजीने मरण समय शिवाजाकों बुलाया और कहा,--“में उस 
महायात्राकों जाता हूं ज्ञलिसपर सबको जाना है। इस मागंसे 
फिरनेका गुज़ारा नहों, मुके इस दरियासे पार उतरना है, बड़ी 
शक्तिकों परास्‍्त करना है, परन्तु में देखता हूँ, तू अकेल है, 
संसार देखा नहीं | कुछ बातें कहता हूँ, धर्म ज्ञानपर दृढ़ रहना, 
गो ब्राह्मणोंका सत्कार करना, सहपाटीकों प्राणोंसे भी प्रिय 
समभनता, मन्दिरोंकी रक्षा करना, जिस मागमें पांव रखा है, 
पीछे न हटना |” शिवाज्ञोकी माता साध्वी सत्नरी थी, उसे अपने 
धम्मंसे बहुत प्रेम था। कहते हैं, उसे देवीने शुभ समाचार दिया 
था, कि लुम्हारा लड़का शिवाजी धम्मक्री रक्षा करेगा और 
मरहटा जातिकी उल्नति करेगा। माताके प्रसावसे शिवाजीने यह 
निश्चय मनमें सुदृढ़ कर लिया, कि देशसे मुसलमान राज्यको 
दूर कर दुंगा। योवन चढ़ते ही उसने कुछ युवक इकट्ठ किये 
ओर तोरनिया, लिंहगढ़, पुरन्ध इृत्थादि दुर्गों ( किला ) पर 
अधिकार जमा लिया। अपनी पहाड़ियोंमें उसकी अवस्था एक ऋ 
सिंहको थो। जब कभो अवसर पिलता था, रूयट्टा मारता था, 
ओर देश वा कोष छीन लेता था। यह अवध्या देख बीजापुरने 
शाहजीकों कद कर लिया। शिवाजीने शाहजहांसे अपील की, 
और उसकी सहायतासे शाहत्रीको छोड़ दिया गया। अब 
शिवाजी ओर बेघड़क हां गया ओर उसने मुगलोंकी भूमिपर 
आक्रमण करना आरम्स कर दिया। देहलीमें ओरडजेबका राज्य 
हों गया | वद भो बोजापुरको दूबल करना चाहता था। बीजा- 
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पुरके बादशाहने शिवत्राज़ीसे तंग आकर अपने सरदार अफ़ज़ल 
खांको बड़ी सेना देकर भेजा। शिवाजीने इस समय चतुराईसे 
काम लिया । उसने अफ़जल खांसे सन्ध्रिकी इच्छा प्रकट की 
ओर अफ्रेलेमें भुठाकातपर राज्ञी कर छिया। मरहटा इतिहास 
लेखकोंका विचार है, कि दोनों मन ही मन एक दूसरेकों मार 
डालना चाहते थे। शिवराजीने ज़ददी की और अफजल खांकों 
मार डाला। उसी समय जिगुलवालेने बिगुल बजा शिया। 
शिवाजीके सेनिक बीज्ञापुरकी सेनापर जा पड़े और सारा मार 
घोड़े और कोष लूट लिया | उसका वलछ अब बढ़ गया और उसने 
मुगलोंकी भूमिपर फिर आक्रमण आरम्भ कर दिये । औरंगजेबने 
शाइस्ता खांकों सेना देकर भेजा । शाइस्ता खां पूनेमें शिवाजोके 
मकानपर जा उतरा | शिवाज्ञोने अब एक दूसरी ही चाल चली | 
अपनी सेनाकोी एक बारात बनाकर स्वयम्‌ उनके साथ पूनेमें 
प्रविष्ठ हो गया ओर रातकों उसी मक्रानपर आक्रमण कर दिया | 
शाइसप्ता खां कठिनतासे जोवन बचाकर भाग निकला । उसकी 
अंगुली कट गई। शिवाजीका साहल ओर बढ़ गया ओर 
सूरतकों जा छूटा, जहांसे मुसलमान हजक्रे लिय्रे जहाज़पर सवार 
हुआ करते थे। ओरंगज्ेन इससे बहुत क्‌ द्ू हुआ और 'राज़ा 
यशवन्तलझिंद्द और अपने पुत्र मोअज़मकों उसके विरुद्ध भेजा। 
यशवन्तलिहने शिवाजीसे सन्धि कर ली ओर शिवाजीने 
अधीनता स्वीकार कर ली। शिवाजीने मुगल सेनाकी सहा- 
यता बीज़ापुरके आक्रमणमें की। वादशाहने प्रसन्न होकर उसे 
देहली बुलाया, परन्तु शिवाजीने वहां पहुँचते ही अपने आपको 
केरमें पाया। वह और उसके पुत्र दोनों णक चालसे देहलीसे 
भागकर राजगढ़ पहुँच गयें। अब शिव्राजीने खुल़मखुलला बाद- 
शाहका सामना आरश्स कर दिया ओर १७३१५ स्सम्बतमें राजगदी 
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पर बेंठकर महाराजाकोी उपाधि ले लो ओर अपने नामका सिक्का 
जारी क्रिया। इसके पश्चात्‌ उसका बल वराबर बढ़ता गया | 
उसने एक बार सूरतको फिर छूटा ओर शाही सेनाकों बड़ी 
भारो शिकस्त ( हार ) दो । अगछे वर्ष वीजञापुरको फिर खान्देंश, 
बरार, करनाटकका पराजित किया। आओरंगजेबने वीजापुरपर 
आक्रमण किया। वीजापुरने तंग आकर शिवाजीसे सहायता 
मांगी ओर अन्तमें छिखा कि अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । 
यदि आना है तो उस समयसे पूव॑ काम आयों, जब कि तुम्हारा 
आना निष्फल न हा जाये। शिवाजीने जोशमें आकर सहायता को | 
शाही सेनाका सार हटाया। वीजापुरकोी ओरसे बड़ी कृतज्ञता 
प्रकट की गई। अयानक ५७३ व्षको आयुरभें आपकी मुत्यु हां 
गई। उसका पुत्र सस्थाज्ञी गद्दोपर बेठा। सम्भाजी मर्ल और 
क्रर स्वभावका था, पपस्तु महटोंका बल जातीय बल था। इस 
लिये, वह बराबर स्थिर रहा। औरंज़ेबकोी एक ही चिन्ता रही, 
कि किसी प्रकारस दक्षिणका अपने राज्यमें लावे। इसलिये 
वह बीजापुर ओर गांलकुण्डाका अधछ्तित्व मिटानेर्में छगा हुआ 
था। उसने उन दानोंका विजयकर नया दक्षिण प्रान्त बनाया, 
जिखको राजधानी हेद्राबाद चनाई। अब औरडुज़ेबको अपनी 
तअुदि ध्तीत छुई। इन राज्योंने मरहटोंका वशमें कर रखा था। 
इनके नाश होते हो सारे दक्षिणके मरहटे उठ खड़े हुए और मुगल 
सेनाके लिये उनका राॉकना कठिन हो गया। दक्षिणके कूमेले 
बड़े पेचोदा हैं। केवल इतना बता देना पयांस है, कि औरड- 
जेबकी आयुके शेष २५ वष दक्षिणमें मरहरोंकी शक्तिके द्मनमें 
बोते ओर डसमें भी उसको निराशाका मुंह देखना पड़ा 
ओर यही निराशा उसकी झत्युका कारण हुई। इसका कारण 
यह था, कि मुग़छ सेना अति विषयासक्त हा गई थी, यहाँतक कि 


१५ 
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सेनापति पालकियोंमें चढ़कर युद्ध क्षेत्रमें जाते थे ओर साथ ही 
बेगमोंके तम्बू चला करते थे। प्रातःकालसे तैयारी आरस्म होती 
थी ओर दिनभरमें शाही सेनबाका दघ्ता बड़ी कठिनतासे दो तीन 
मील चला करता था। मरहरी सेना अपनी पीडएर चमकीली ढाले 
लादे घोड़ेपर आरूढ़ प्रत्येक प्रकारके कष्ट सहनेको खभावसे ही 
तय्यार, एक तरफसे आकर शाही सेनापर आक्रमण करती थी और 
बहुतसे सामान, तथा भोज्य पदार्थ इत्यादि छूट ले जाती थी। 
शाही सेनाका मुख (रुख) उस ओर बदलता था, कि दूसरी ओरसे 
उनके साथी आ पड़ते थे ओर शाही सेना अब तीसरी ओर रवाना 
होना प्रारम्भ होती थी। यह गुरीला प्रकारका युद्ध कहाता है, 
जिसमें न केवठ मग्हरे सैनिक परन्तु मुगल सेना भी बादशाह- 
पर हँसा करती थी। सं० १५७४६ में सम्भाजी पूनेके मध्यमें 
मस्त पकड़ा गया। इसे बादशाहके पास सेजा गया। बादशाहने 
उसे मुसलमान हो जानेके लिये कहा । कायर सम्भाजी इस समय 
दिलेर हो गया और उसने क्रोचले भर हुआ ऐेसा उत्तर दिया, 
जिसको खुनकर ओरड्ुजेबकी आँखें छाल हो गई' ओर उसने 
सम्माजीकी आँखोंमें तपी हुई सलाई डालकर अन्धा करके उसे मरवा 
डाला। एक मूर्ख दर्जेके प्रभावशाली बलिदानने मरहटा जातिमें नया 
जीवन उत्पन्न कर दिया। उसका छोटा भाई राजागम राजा बन 
गया और मुगल सेनाकी प्रतियोगिता करता रहा । ओरंगजेबको 
एक एक किला लेनेमें कई कई व लगे, ओर फिर भी मरहरे 
अवसर पाते ही लट माग करते थे, ओर शाही सेनाका 
इतना नाकमें दमकर दिया, कि ओरंगजेबकों उनका विचार छोड़ 
कर लोटना पड़ा। इच्र राजपूत राजद्रोहो थे, उधर जांट उठ 
खड़े हुग। पञ्ञाबमें सिक्‍खोंने सर उठाया। लौटते समय 
मरहटा सवारोंने 'शाही सेनाकों इतना तंग किया, कि ओरंग- 
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जेबका देहली पहुँचनेकी काई आशा न रही | खं० १७६४ में 
अहमदनगर पहुँचकर उसकी मृत्यु हों गई। इससे खात वर्ष 
पूव राजाराम मर चुका था। इस समय महाराष्ट्रमें राजारामकी 
विधवा स्त्री ताराबाई राज्य करती थी, ओर बराबर मरहटोंको 
मुगलोंके विरुद्ध छड़ातो थो। डसका पुत्र अभो छोटा था। 
ओरंगजेबके पुत्र बहादुरशाहने यह चाल चलो, कि सम्भाजीका 
पुत्र शिवाज्ञी सानी जी कि उसके दबारमें बन्द था, उसे 
अपने आधोन राजा बनाकर मुक्त कर दिया ताकि वह ताराबाईसे 
अपना राज्य माँगे। उसकी चापसीपर कई मरहटे सरदार 
उसके साथ हा गये ओर उनको सहायनासे वह सिताराका राज्ञा 
बन गया। ताराबाई लगांतार चार वर्षतक उसके विरुद्ध छडती 
रही । परन्तु सम्भवतः १७६६ में उसके पुत्रकी खुत्यु हो गई। 
अब अधिक छड़ाई करना निष्फल था। ओरंगजेबक्े विरुद्ध 
बोस वषका युद्ध था, जिसने मरहटोंकों बलवान बना दिया और 
इनके इतिहालदे गोरबकों बढ़ा दिया। शिवाजीने शाही सेनासे 
कभो मुकाबला नहीं किया था। इन लागोंने बिना घन, 'बिना 
सामान शाही सेनाका इतने समय तक मुकाबला किया। इस 
खतन्‍्त्रताके युद्धने मरहटोंकों सारतके राज्यके योग्य बना दिया । 
इस कालमें इन्होंने कपष्ठ केठकर सहनशीछूता ओर बोरता तथा 
योग्यताका शिक्षा प्राप्त को | यह गुण बिना इस संघरषणके उत्पन्न 
न हों सके थे। साइट (शिवाजी [द्वतोय) नाम मात्रका राजा था । 
मुगल द्रबारपमें रहकर उसके अन्द्र कोई उत्तम गुण उत्पन्न नहीं 
हुआ। सब राज्यका बरू उसके मन्त्रो (पेशवा) बालाजी विश्चा- 
नाथके हाथमें आ गया ओर इसक बाद मद्दाराष्ट्रका राज्य पेशवा- 
ओंके हाथमें रहा। खं० १७99 में उसका पुत्र बाजीराव पेशवा 
नियुक्त हुआ। मरहटे घुड़सवार इस समय बिना काय्यके थे, 
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और उनको वशमें रखनेके लिये बाज़ीरावने यह सम्मति दी कि 
मुगल साम्राज्य अवनत दशाप्रें है, इसपर आक्रमण करना चाहिये। 
दक्षिणके नवाब निजामुल्मुटकरे इसकेविरुद्ध एक दर खड़ा करके 
फर डलवबानेकी चेष्टा की। जिस कारणसे वाज़ीरावने जोरदार 
शब्दोंमें प्राथना को,-“मुगर साख्राज्यक्रा वृक्ष अब सूख गया है। 
अब अवसर है, कि इस वृक्षकों जहसे उखाड़ कर आय्य ध्र्मकों 
इस देशमें स्थापित किया जाय |” साहूने माच लिया और बाज्ञी- 
रावने मालवा, शुज्ञरात, वन्देशखणडसे च्रोथ मांगनी प्रारम्भ कर दी 
और उसके साथ देहलीपर आक्रमण कर दिया । निजामुलमुल्क 
दक्षिणसे बादशाहकी सहायताके लिये बढ़ा, परन्तु चम्बलू नदीके 
तटपरसे फिर गया ओर माल्ठया ओर नदी नमेदा ओर चम्बलका 
प्रान्‍्त मरहटांकों देकर जोवन बचाया । 

उस समय देहलीपें महम्मद शाह राज्य करता था। उसके 
आराम पसनन्‍्दी की कोई सीमा न थी। उसके समरयमें सम्बत्‌ 
१७६६ में नादिरशाहने भारतबपपर आक्रमण किया। यह एक 
साधारण कोटिका पुरूुप था, उसने ईरानकी गद्दी प्राप्त कर ली 
ओर काबुछ कन्दृहारपर अधिकार करके देहलीपर आक्रमण 
किया। काले युद्धक्षेत्रमें दानों बादशाहोंका युद्ध हुआ। 
महम्मद शाहक्रोी पराजय हुई। नारिश्शाह देहलीमें घुसा । तीन 
दिनतक शिरच्छेरव ( कतछ आम ) कावाया, फिर लड आरम्भ 
हुई। अन्‍्तमें दा मालके अनन्तर शाह जहां का बताया हुआ तख्ते 
ताऊस ओर अगणित-जवहरात ओर कोहेनर भी लेकर लछोट 
गया। बख मुगलिया राज्यका दीपक टिमरटिमाने छगा। बड्भाल 
और अवध नाम मात्रस वादशाहके अधीन थे। दक्षिणमें 
मरहटोंका राज्य था। निज्ञामुलघुल्क भी खाघीन था। मालवा 
ओर गुजरात मग्हटोंके हाथमें थे। 
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बाजीराव बड़ा भारी प्रतिष्ठित ओर शक्तिशांली सेनापति 
था। उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा निश्चित हुआ। 
इसके समयमें मरहटोंने बड्भालपर आक्रमण किया। कोाटबी 
वरदी नाम्रीने सामना किया; किन्तु फिर भी मुशिदाबादकों इनके 
हाथोंसे न बचा सका | 

नादिर्शाह चापसोके कुछ वष अनन्तर मारा गया। उसका 
एक सेनापति अहमदशाह काबुल थो कन्धारका स्वामी बन बेठा 
था। उसने दो बार आक्रमण करके पश्चाब अपने साथ मिला 
लिया। देहलीमें गड़बड़ मच गई, जिप्तमें प्रीव रित मरहटोंका 
गोरव देहलीमें बढ़ता गया । मगरहटोंकी सहायतासे राज्ञा बेठते 
थेंओर उतारे जाते थे। मन्ती बनाये जाते थे। मरहरं 
देहलीऊे स्वामी वत चुके थे कि अहमद शाह अबदालीने सम्बत्‌ 
१८१७ में फिर आक्रमण क्रिया ओर पानीपतके प्रसिद्ध युद्धमें 
मरहटा सेनाओंको परात्नित किया। इस दःखसे बालाजी 
बाजीरावने प्राण त्याग दिये। 
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सिक्‍खोंकी उन्नति | 


दूसरी घामिक पुनरसखापना जो कि बड़ो राजनेतिक शक्ति 
चन गई, उसके नेता पश्चाबक्रे क्षत्रियोंमेंसे निकले । इनका 
पहला नेता गुर नानक हुआ, जिसने कि धर्मको व्यवस्थाका 
सुधार ओर ईश्वर भक्तिका प्रचार आरस्म किया। पदश्ाबमें 
प्रत्येक स्थानपर उनके प्रचारका बड़ा प्रभाव पड़ा। शुरू नान- 
कके पीछे गुरू अहृद ओर उनके पीछे गुरु अमिरदास गद्दीपर 
येटे। चोथा गुरु रामदास था जिसने अम्ठतंसर नगरकी नींव 
डाली और सिक्‍खोंका केन्द्र स्थान स्थापन किया। गुरू 
रामदास लव॒पुर (लाहोर) नगरमें उत्पन्न हुआ ओर बाल्यावस्थामें 
चने बेचा करता था। जब सिब्ख सड़त जाते हुए लाहोरसे गुज़रे 
तब वह भो उनके सड्ग हां लिया। ग्रुदह अप्रदालकी खोने 
बालकको देखकर गुरुसे कहा कि हमें पुत्रोंकें लिग्रे इस प्रकार 
बर चाहिये। शुरुने कहा -अबच्छा यही सही । उसका विवाह 
कन्यासे किया गया ओर तइतन्तर यह गददोपर बैठा | कहते हैं कि 
गुरु अप्रदासको पुत्रों बड़ी सदाचारिणों थो आर श्रद्धावाली 
थी। एक दिन गुरु चोकोयर बेठे रतान कर रहें थे। चोकीका 
पावा टुट गया। लड़कोीने अपना हाथ उसके स्थानमें दे दिया। 
रुतान समापत होने र गुदते लदटु को थारा बहतो देखा। सारा 
चतान्त सुनकर अत्यत्त प्रखन्न हों कर वर दान देनेकी इच्छा प्रकट 
को। कन्याने कह। कि गुरुक़ो गदहों मेरी सन्तानके अधि- 
कारमें रहे । इसके पुत्र गुरु अज़ न हुए जा कि बहुया छाहोरमें 
दो रहते रहे | उन्हनि गुर बनकर लिकखों को पवित्र पुस्तक प्रन्थ 
साहबको सम्पादित किय।। जहांगोरकों रिपोर्ट की गई, कि 
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वह पुस्तक इस्लामके विरुद्ध प्रचार करती है। जहांगीरके पूछने 
पर गुरु अज़ नने कहा कि कहींसे खोलकर देख लिया जावे । 
एक स्थान निकाला गया। उसमें केवल परपणात्माके गुणोंका 
वृत्तान्त था। फिर गुरू अज्ञ नसे कहा गया कि चह उसमें कुछ 
ऐसे शब्द प्रतिष्ठत कर दे जिनमें हज़रत मुहम्मद ओर इस्लामकी 
प्रशंसा हो। यह अवसर परीक्षाका था। अया गुरू अज्ञु न 
बादशाही दबावके नीचे रहते हें वा उतकी शक्ति विजयी रहती 
है। गुरूने उत्तर दिया कि इस पुस्तकें जो कुछ लिखा गया 
है चह वाह गुरुकी प्रेरणासे मुखसे निकला हे। क्रिसीकी 
आज्ञासे बनाकर इसमें लिखा नहीं जा सकता। गुरु अजु नको 
सत्यु बलिदान था । लाहोरमें बुलाकर उतको कई प्रकारके कष्ट 
दिये गये और फिर आज्ञा हुई कि गोका चर्म देहपर पहरें। उन्होंने 
रावी नदोमें स्नानके लिये जलमें प्रतेश किया ओर फिर बाहर न 
निकले । उनका एुत्र गुरु हरगोविल्‍द गद्दीपर बैठा । शाशीरिक 
सोन्दयमें अद्वितीय, बीगरता और साहसमें अतुल्य, आत्मिक 
शक्ति ओर ज्ञानमें असाधारण व्यक्ति थे। उनको मालूम था, 
कि उनके पिताको झुत्य केसे हुई । उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि एकप्रात्र धामिक सम्प्रदाय बनानेसे काय नहीं चलेगा। 
सिखोंकी एक राजनेतिक शक्ति बताना होगा। उन्होंने बेठ- 
नेके स्थानकों तल्तत अकालभड़का नाम दिया। जहां कि प्रति दिन 
“दरबार” लगाया करते थे ओर अपने आपको “सच्चा बादशाह” 
कहखछठाना आरम्म किया और सव लिखोंसे तियमित रूपसे कर 
लेकर कोपषमें एकत्र ऋरना आरणम्स किया। दरबारसे सर्व 
प्रकारके मुकदमेंका न्याय करना आरम्भ कर दिया। 

यह सब बातें रिपोर्ट की गई'। बादशाहकी आशज्षासे कई 
सहस्त्र सेना अम्ृतसरमें रखो जाने लगी ताकि उनकी उठती हुई 
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शक्तिका पता रहे। उसके पश्चात्‌ छाहोरके नवाबका गुरुके 
साथ विरोध हुआ ओर कई वर्ष तक यद्ध होता रहा। दो बार 
अम्तुतसरपर आक्रमण हुआ ओर अम्तुतसर उजाड़ दिया गया। 
इन सब कट्ठोंके होते हुए भो उनको शक्ति बढ़ती गई। इस 
यद्धके समयमें गुरू खयंम्‌ सबसे आगे बढ़कर लड़ते थे ओर 
उनकी वीरता चमत्कार समा जाने लगी । उनकी उदारता 
तथा सव्वप्रियता अद्वितीय थी। एकबार बादशाहने गुरूको 
ग्वालियरके दुर्गमें केद कर दिया। संकड़ों सिख जाकर 
दुर्गकी दीवारोंकों चूम चूम कर लोट आते थें। अकस्मात्‌ 
बादशाह रोगग्रस्त हो गया। उसे भय हुआ, कि उसका रोग एक 
पचित्र आत्माकों केद करनेके क|रण हुआ। उसने उनकों मुक्त 
कर दिया । गुरू हरगोविन्दने स्वतन्त्र हाना इस शर्तपर स्वीकार 
किया कि दुर्गक सब केदी मुक्त कर दिये जाबें। अतः ऐसा ही. 
किया गया। इन में राजपूत राजा भी थे जा कि गुरूफे साथ ही 
चले आये। जब गुरुने प्राण त्याग किग्रे तो वह उनकी चितामें 
साथ ही भस्म हो गये। उनका प्रेम ओर अनुराग गुरुपर इतना 
दृढ़ था । 
गुरु हरगोंविन्दका सोन्‍्दय ओर ज्ञान-शक्ति इतनी प्रसिद्ध 
हो गई कि लाहोरके काज़ीकी पुत्री उनकी शिप्य बन गई । 
घरस वह तंग आकर फ़कोर पियां मीरके समीप गई। उसने 
उसे गुरुके पाल पहुंचा दिया। गुरु उसका पास रखते रहे 
ओर ज्ञानकी शिक्षा देते रहे | उसकी स्घतिके लिये अउतसरमें 
कौलसर बना दिया । उनके पुत्र गुरु हप्राय गद्दोपर बेठे। उनके 
समयमें उनके पुत्र रामराय देहलीमें ओरडुजेवस मिलने गये । 
ओर्ड्रजेबने उनसे प्रश्ष किया कि ग्रन्थ साहबमें यह शब्द क्यों 
लिखा हे--मिट्टी मुसलमानकी पेड़े पई कुम्हार । घड़ भाण्डें इ'टा 
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किया जलूदी करे पुकार। रामराय भयभोत हो गये और कहा 
कि वह “मिट्टी बेइेमान की” हैं नकि 'मुसलमानको' | जब 
यह समाचार गुरुकों मिला उन्होंने रामरायका मुख देखना 
अस्वीकार कर दिया। उसने भयभीत होकर वचनमें परिवत्तन 
क्यों कर दिया हैं? शुरू हर रायके पश्चात्‌ उनके पुत्र गुरु 
हरिक्ृष्णु गद्दीपर वेठे। वह बाल्यावस्थामें ही संलारसे चल दिये । 
अब गद्दीके अधिकारके विषयमें विचार होने लगा। गुरू 
हरगा विन्दके एक पुत्र तेग बहादुर पटनामें रहा करते थे। उनको 
बुलाकर गुरु बनाया गया । ओऔरड्ुजेबके अन्यायका राज्य चल 
चुका था। उसने हिन्दुओंपर जज्ञिया छगा दिया । काशीमें 
ब्राह्मणोंकी चेदोंकी शिक्षा न देनेकी आज्ञा प्रयारित कर दी। 
प्रसिद्ध विश्वताथज्ीके मन्दिरकों गिराकर मस्जिद बना दी। 
हिन्दू मेले बन्द्‌ कर दिये गये । हिन्दू लोग एकत्र होकर बाद- 
शाहकी सेवामें उपध्यित हुए कि वह जज्िया न लगाया जाये। 
उसने किश्वित्‌ परवाह न को ओर आज्ञा दी कि हस्तोकों चलने 
दिया जाये। कई मनुष्य कुचछ कर मारे गये। सतनामी 
साधथुओंका सम्प्रदाय बिगड़ गया ओर शाही सेनाके एक दस्तेको 
पराज़य कर जिया। लोगोंने विचारा कि उनके पास कोई 
जादू है। ओरडुजेबने अपनी सेनाक्रे विश्वासके लिये अपने 
हाथसे तावबोहु तैयार किये और शाही पताकासे बाँध दिये 
ओर बड़ी कठिनाईसे यह विद्रोह दबाया गया। हिन्दुओंकी 
अब एक दीन अवस्था थी। उसके अन्यायसे तड़ः आकर कहा 
है कि काएमोरके ब्राह्मण चलकर गुर तेगहादुरके समीप आये 
कि वह उनक्री आपत्तिकों दूर करनेका उपाय करें। गुरू तेग 
बहादुरको रगोंमें गुर अज न ओर गुरु हरगोविन्दका लहू बहता 
था। उन्होंने कहा कि इस अत्याचारकों रोकनेके लिये किसी 
१६ 


देशपूजामें १२२ 
कद 
महात्माके बल्दानकी आवश्यकता है और साथ ही. अपना 
शिर देनेका निश्चयकर लिया। अभिप्राय यह है, कि गुरु तेग 
बहादुरको देहली बुलाया गया और कहा गया, कि वह कोई 
सिद्धि ( करामात ) दिखायें। उन्होंने एक पत्र गलेके साथ 
लपेट लिया कि खड़ग इसपर अपना प्रभाव न कर सकेगी | खडग 
चलाया गया । शिर शरीरसे पृथक हों गया ओर पत्रपर यह लिखा 
निकला “सिर दिया पर सर न दिया” अर्थांत धरा त्याग न 
किया परन्तु अपना जीवन दें दिया । इसके बाद गुरु गाविन्द्सि- 
हजी गद्दीपर बेठे । 
गुरु गोविन्द्सिहने गद्दीपर बेठते ही तेयारी आरम्म कर दी। 
सिख्रोंकों “सिंह” बनानेके लिये उसने बड़ा यज्ञ किया जो कि 
एक वर्ष तक होता रहा। समाप्त होनेपर “देवी” के लिये 
शिरोंका बलिदान मांगा । सहस्मथीों सिख एकत्र थे। घबरा गये 
ओर कहने लगे कि गुरु उन्मत्त ( पागल ) हो गया है। पांच 
सिख लिकले जिनकी एक एक करके तम्बूमें बिन दिया गया 
ओर पांच बकरे मारे गये | यह खाललाका जन्म था, जिसने 
कि पश्चांबके इतिहासमें वड़ा भाग लिया । 
पशञ्मावके पहाड़ी राजे गुर गाविच्द्‌लखिंदका सहायता देनेंपर 
तेयार न थे। उनको मुगल शक्ति भयानक प्रतीत हाती थी | गुरू 
गोविन्द अपने थांड्रेसे साथियोंकी लेकर शाही सनाके विरुद्ध 
कई वष तक युद्ध करते रहे । उसके दो पुत्र युद्धमें मारे गये । 
दूसरे दो माता सहित पकड़े गये ओर बड़ा साहस तथा निर्मयता 
दिखाते हुए सरहिन्दके दुर्गकी दीवारोंमें चनवा दिये गये । यह 
सब पुत्र बलिदान थे; जिन्होंने कायर हिन्दुओंको मत्युसे निर्भय 
बनानेका काम किया । जेसे गुरु गाविन्द्‌ कहते थे “बिड़ियोंसे में 
बाज लड़ाऊं, तबही नाम गोविन्द्सिह कहाऊं” उनके साथो 
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एकबार तड़ ओर निराश होकर घरोंमें जानेपर उद्यत हो गये । 
गुरुने उस समय अपना आत्मिक बल दिखाया | उनसे कहा, कि 
जब मेंने यह काम आरथण्प किया था तब क्‍या तुम मेरे साथ थे ? 
उत्तर मिला “नहीं”। उसपर गुरने कहा जिसके विश्यासपर मेंने 
यह काये आरम्भ किया, वह अब भी मेरे साथ है और सदा रहेगा। 

येही सिक्‍ख जब प्रोकों लोटकर आये तो उनकी ख्रियोंने 
यह समाचार खुनकर घरोंके द्वार बन्द कर दिये ओर उनसे कहा 
कि हमें मुख मत दिखाओं, तुम गुरुसे घिमुख होंकर आये हो । 
ये सिक्ख वापस छोट गये ऑर खबके सब युद्ध करते करते 
युद्धक्षेत्रमें मारे गये । जब गुरू गोविन्द््सिंह वहां पहुचे तो एक- 
का उनमेंसे जीवन शेप था | उसने गुरुले प्राथंना की कि उसके 
साथियोंका दोप क्षमाकर दिया जागे। गुरुने प्रसन्न होऋर उस 
स्थानका नाम मुक्तसर रख दिया। 

चमकोर दुर्गके सुद्धमें जब इनका कोई साथी न रहा तो वे चेष 
बदलकर वहांसे निकल पड़े | भरिण्डेके समीप उनसे एक सिक्‍ख 
मिला ओर उसने आद गुरुका शब्द कहा। “नीले वस्तम कपड़े 
पहने तुक पठानी अम्ल भया” गुरू गोविन्दने शीघ्र ही उसे 
बदल दिया ओर कहा नीले बस्त्र कपड़े फाड्डे तुक पठानी अमल 
गया। जिसपर सिक्खने गुरुछझा ध्यान राम रायकी बानीमें 
बदलनेकी ओर दिलाया। गुरु गोविन्दने कहा--वह ओर बात थी, 
वह बदलना वानीके भावमें सयके कारण किया गया था। 

गुरु गोविन्द्सिह दक्षिणमें माश्रोदास बेरागीसे मिले ज्ञो कि 
पश्चात्‌ बन्दा बहादुरके नामसे प्रसिद्ध हुआ। उसका पूणछके 
अन्दर ज़न्म हुआ। उसे म्रगयासे बहुत प्रेम था। एक दिन 
सुगीका शिकार किया और घरमें आकर उसका उदर चीरा। उसमें 
से एक बच्चा निकला। बन्दाके मनपर इतना प्रभाव पड़ा कि घरवार 
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छोड़कर वह साधु हो गया। दक्षिणमें उसका बड़ा सम्मान था। 
जनता उसे बड़ा पवित्र सन्‍त मानती थी, जब गुरुने देशकी 
व्यवस्थाकी ओर उसका ध्यान दिलाया, तब्र उसका स्वभाव पिघल 
गया और वह पश्चाबमें आकर युद्धमें लड़नेको तेयार हो गया। 
गुरुने अपने सहायकोंके पास चिद्दियाँ लिख दी। बन्देके नाभमें 
जादू था। देवयोगसे पहले पहल जो सरदार उसके विरोधपर 
आये, वे उसके बाणोंका लक्ष्य बने । अब प्रसिद्ध हो गया, कि 
बन्दा ( खच्छात्मा ) बली है। जादूकी शक्ति रखता है। 
यवन भी इन बातोंपर विश्वास रखते थे। कोई सरदार उसके 
विरुद्ध आना नहीं चाहता था। बन्दाने सरिहन्द घविजय किया। 
किला गियाया, मस्जिदोंक्री नष्ट श्रष्ठ किया, वह ग्राम जला दिये, 
जहाँ कि गुरुके लाल पकड़े गये थे। जहाँ कहीं जाता था, विजय 
करता जाता था। उसकी सेनाकी संख्या छूट मारके लोभमें 
भी प्रति दिन बढ़ती गई। पहाड़ी राजे भी उसके सहायक हो 
गये, उसने गुरुदासपुरमें अपना दुर्ग (किला) बनाया और छाहोर- 
के अतिरिक्त पञ्ञाबके बहुतसे प्रान्तवर अधिकार जमा लिया। 
ओऔरंगजेबका पुत्र बहादुर शाह खयम्‌ सेना लेकर आया, वहाँ 
उश्चकी मृत्यु हा गई। डसत्र समय बन्दा उन्नतिके शिखरको प्राप्त 
हो रहा था। 
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देहलीमें शाही परिवारके शिरच्छेदन ( कतल ) के पश्चात्‌ 
फ़ू खसियर बादशाह बना। यह अकेला रह गया था, उसने 
बन्दाकों अन्य रीतिसे वशमें करना चाहा | गुरू गोविन्दकी रानी 
देहलीमें रहा करती थों। फ़रू खखियरने तोपें इत्यादि देकर 
माता सुन्दर कोरकों अपनी ओर कर लिया ओर उससे बन्दाके 
विरुद्ध पत्र लिखवाये। बन्दाने भो सिक्‍तोंके ससूहको जातीय 
समूह बनानेके लिये एक दो परिवत्तेन किये | एक तो यह था कि 
युद्धके शब्द्कों बजाये “वाह गुरुझी फ़तेह” के धर्मकी जय 
कर दिया था। माता सुन्दर कोरने सिक्‍लोंको यह लिखाया, कि 
या तो बन्दा नियमानुसार सिक्ख दा नहीं तो उसका साथ 
छोड़ दिया जाय। बन्दाने ऐला करनेलसे अखीकार किया 
क्योंकि गुरुने स्वयम्‌ उसे ऐसा ही नेता बनाकर भेज्ञा था। इससे 
उसकी सेनाके दो दल हो गये। परिणाम यह हुआ, कि उनके 
मध्य इतनी शत्र॒ता हो गई कि कोई पाँच सहस्त्र सिक्‍ख लवपुरके 
नवाबकी सेनामें आठ आने मासिक्रपर नोकर हो गये । बन्दाने 
बहुत कहा, कि ऐसा करना अच्छा नहीं । उन्हें मिलकर एक बार 
लाहौर (लवपुर) ले लेना चाहिये। इसके पश्चात्‌ वह परस्परमें 
निपटा लेंगे, परन्तु सिक्‍खोंने न मानी | जब बन्दाने शेष सेना लेकर 
लबपुर ( लाहोर ) पर आक्रमण किया तो बाग्वान पुरामें युद्ध 
हुआ, जिसमें युद्धंेके लिथि नबाबने सिक्‍खोंकों युद्धक्षेत्रमें आगे 
कर दिया। अपने पुराने साथियोंको अपने विरुद्ध सजें हुप 
देखकर बन्दाफके सिकख घबड़ा गये ओर लोट पड़े। वन्दा ओर 
उसके साथी गुरुद्ासपुरके दुर्गमें घेरे गये । वर्ष भर घेरा रहा । 


केश (र 

 ऐ्े 
ज़ब उनके पास भोज्य पदार्थ न रहे तो उन्होंने घोड़ आदिको 
मारकर खा लिया। अन्त खमयमें बन्दा सात आठ सौ साथियों 
सहित पकड़ा गया और देहली छाया गया। 

फरू खसियरने आज्ञा दी कि उनको भेंडे के चर्म पहनाकर ऊँटों - 
पर बिठला, देहली नगरमें फिराया जाय | इसके बाद शतसप्नी 
( तोप ) से उड़ा दिया जाये | एक बालककी म्राताने बादशाहसे 
प्राथंना की, कि उसका लड़का सिक्‍ख नहीं हे। वह धोखेमें 
पकड़ा गया है। बालकसे पूछा गया। उसने कहा कि मेरी 
माता गलत कहती है ओर स्वयं दोड़कर शतप्नीके सामने हो 
गया। बनन्‍्दा लोहेके पिज्नड्ेमें कंद था। उसके पुत्रकों काटकर 
उसके हृदयके टुकड़े बन्दाके मुखपर फेंके गये ओर उसके पश्चात्‌ 
लोहेकी तपी हुई सीखोंसे बन्दाके प्राण ले लिये गये । 

अब सिक्‍खोंकी अपनी घूढ़ता प्रतीत हुई। फुरु खसियरने 
आज्ञा दी कि हरएणक सिक्खका शिर लानेपर १०) रु० पुरस्कार 
मिलेगा। सब सिक्‍्ख अपनी मात भूमि छोड़कर पवतों ओर बनोंमें 
जा छिपे । २५ वप तक सिक्‍्रखोंने स्वनाम छिपाये रकक्‍्खा। जब 
नादिरशाहके आक्रमणने मुगल बादशाहीको 'फोड़ डाला तो उस 
समय सिक्‍खोंने दल बॉचकर लूट मार करनी प्राग्सम्म कर दी। 
प्रत्येक पुरुष जो एक अश्व और खड्डू ले आता था, दलका सभा- 
सद्‌ हों जाता था। गुजरानवालेसे लेकर अम्बाले पयन्त इस 
प्रकारके १२ यूथ स्थापन हो गये । जिन्हें बारह मिसिले कहां 
जाता है । 

नादिरशाहने इन अवानोंकोी देखक ९ पूछा कि तुश्हारे घर कहां 
हें? इन्होंने उत्तर दिया कि अश्वकी पोठपर। नादिरशाहने विचार 
किया कि ये बड़े भयावह हें। कुछ ही वर्षों में पश्माबका बहुतसा 
प्रांत इनके अधिकारमें आ गया ओर ज़ब अहमद शाह अबदाली- 
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ने आक्रमण किया तो सिक्‍सखोंने कुरुक्षेत्र ( पानीपत * पर उसका 
विरोध किया, जिसमें बहुत सेना मारी गई। जब मरहटी सेनाने 
पञ्जाबपर आक्रमण किया तो भी इन्होंने अच्छी प्रकारसे इनका 
विरोध किया, परन्तु रघुनाथरावने लछब॒पुरकों खाधिकारमें कर 
लिया । अहमदशाह अबदालो पश्चाबकों स्वाधिकारमें समझता था। 
इस समाचारकों श्रवण करते ही वह कावुलसे चछ पड़ा ओर 
प्रसिद्ध पानीपतकी लड़ाईमें मरहटी सेनाओंको पराजित किया । 
इस युद्धने भारतबपके इतिहासके कई अंशोंमें परिवत्तंन 
कर दिया | 
इसो समय ही अड्ूरेज़ॉन बड़ः (बड़गल) प्रान्तपर अधिकार कर 
लिया ओर मरहटोंने देहल्ीपर अधिकार करके तेयारी प्रारम्भ 
को कि बड़ालपर आक्रमण करें; परन्तु अवदालीने आक्रमण करके 
बड़ और भारतवपके इतिह।सकों ओर भी पलटा दिया। 
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यरूपीय जातियोंमेंसे फ्रांसीसी ओर अडुरेजोंने स्वकार्य्यालय 
( कारखाने ) भारतके समुद्रो तटपर सथापन किये। जंसी राज- 
नेतिक अवस्था देशक्री उस समय थी, उसे देखकर इन यूरूपीय 
जासियोंके लिये जो कि शताओ्दियोंसे थोड़ी थांडी पृथ्बीके लिये 
पारस्परिक युद्धमें लगी रहो थो, असम्भत्र था कि वह इस देशमें 
देशों विज्ञयका विचार न करें। साधारण जनोंके अन्दर कोई 
राजनेतिक अधिकारोंक्रा विचार न था।जों कोई बलसे या 
धोखेसे, किसी प्रकार गद्दीपर बेठ जाता था, डसे राजा या महा- 
राजा मान लेते थें। उसका प्रभाव राज्य या गवनमेण्टपर बड़ा 
विपयुक्त पड़ा। जिस तरह धाम्मिक संसारमें ब्राह्मणोने 
साधारणजनोंकों विद्यासे रहित रकवा और इसका परिणाम यंह 
हुआ कि विद्याकों पहचाननेवाओे न गहनेसे ब्राह्मणोंकी सनन्‍्तानोंने 
स्वयं विद्यासे मुख फेर लिया । क्योंकि विद्यारहित और विद्वान 
ब्राह्मणोंका एकसा आदर होने लगा । इस कारण वच्ाह्म गोंने विद्या 
दानका कए अपने ऊपर लेता उचित न समर्ता। 

नेतिक संखार में ज़ब ज़नता कि साम्मति सर्वधा न रही तो 
उसका परिणाम यह हुआ, कि गवनेमेण्ट या राज्य-प्रवन्ध मन- 
माने पुरुषोंके हाथक्रा खिलोना बन गया। जेसे ऐेन्द्रजालिक 
( मदारी ) के हाथोंमें जादू होता है, वह मनुष्योंको नजरबन्द्‌ कर 
लेता है या उनकी बुद्धिको घबड़ा डालता है ओर जिस तरह 
चाहता है क्रिया (हथकरड्ड) करता जाता है। 

राज़ा बननेके लिये कुल क्रमागत राज्यका अधिकार (बरास्त 
का हक) भी दूर हो गया। आरम्भमें छोटे श्राता या मन्त्नी राज्य 
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लेनेका प्रयत्न करने लगे | इसके पश्चात्‌ जो मनुष्य राज्यको 
स्वाधिकारमें समता था; उसपर हस्तक्षेप करनेका प्रयत्न 
करता था। ये मनुष्य खदा राज़ाके विरुद्ध निज्ञ निज यूथ 
बन्दी करने ऊगे। इनके मनमें द्वंपकी अप्नि प्रज्वलित होती थी, 
ऐसी अवस्थामें किसको ज्ञात नहीं था, कि राज्य प्राप्त करनेका 
एक ही, ओर अति खुलभ डपाय यह है कि किसी 
एक दुलके साथ मिझकर उसे राज्य-बल दिला दिया जाय और 
शने: शने: वह शक्ति अपने हरूतगत कर छी जाय । 

यूरूपीय जातियोंकोी सबसे बड़ा लोम यह था कि उनकी 
इच्छायें जातीय थीं। भारतवषके पुरुषोंकी स्वेच्छा और इन 
दोनोंमें भविष्यके लिये बड़ा अन्तर हों जाता था। एक आर्य्य 
या यचन केचल अपने ही छामकों देखता था। वह निज लाभके 
लिये राज़ाके साथ विरोध और पड़यन्त्र करनेपर तेयार हो जाता 
था ओर अपने आरामके लिये सब अधिकार जिस किसाीके 
मनमें आया देनेकी उद्यत था । परन्तु यूरूपीय जातियोंमें निज्ञी 
लाभ अभीष्ठ न था। एक पुरुष एक पथपर चलता था, वह यदि 
सकल न भी हुआ तो दूसरा उसके स्थान ओर उसी नीतिपर 
चलकर आगे बढ़ता था। इसके पश्चात्‌ तीसरा और चोथा इसो 
तरह उनकी व्यवध्यामें एक नीति वहां सर्वथा आरम्म रहती थी। 
दूसरे शब्दोंमिं एक फांसीसी या अड्ुरेज बल प्राप्त करके बहुत 
जीवनका स्वामी था | अत: उसका बल सबंथा बढ़ता रहता था । 
स्वदेशी राजाओं या नवाबोंकी व्यवस्थामें उसका जीवन कुछ 
वर्षातक होता था | यह सम्मति खस्वथा निर्बल है कि अड्गरेज 
कम्पनी केवल व्यापारही करना चाहती थी और देवयोगसे 
देशका राज्य उनके हस्तगत हुआ। अडुसरेज़ व्यापारियोंने आते ही 
देशको दुष्यंब्याकों ज्ञात कर लिया। उन्होंने देखा, कि भारत 
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वष का राजा इन्द्रप्रस्थमें ( देहही ) रहता था ओर बड़, मद्रास 
इत्यादि समुद्री तटके सूब्रोपर उसका कुछ अधिकार न था। उनकी 
व्यवस्था इतनी दुर्बल अवस्थामें हो गई थी कि किश्वित्‌ सेना लेकर 
भी उनपर अधिकार कर लिया ज्ञाता था ओर सम्बत्‌ १६८६ या 
२६३२ में जब कि ओरडुजेंब दक्षिणकी लड़ाइयोंमें व्यत्न था, अड्भरेज 
कम्पनीने कई जहाज सेनाके इड्ल्ोटड्से रवाना किये ताकि चट- 
गाँवके साथ खब प्रान्त या देश अधिकारमें कर छ॑॥। उनका बल 
पर्यांघन था ओर ओरडूजेब भी बड़ा बुद्धिमान था। उसने उनको 
पराजित करनेका प्रयत्न कर लिया ओर सब अडरेजों की देशसे निकल 
जानेंकी आज्ञा दी। इधर सरतके अडेज़ ओरडजेबके निकट गये 
ओर बडो नप्नतासे क्षमा मांगी | इसके पश्चात्‌ अछू शताब्दी ओर 
व्यतीत हो गई | अहरेज व्यापारी और अवसरको प्रतीक्षा कर 
रहे थे ओर इधर मुगल बादशाहीके टुकड़े टुकड़े हा गए | अड्गरेज 
शने: शने: अपने कारखानोंका दगे बनाते गये ओर सेना आदि 
रखकरके सेनिक शक्ति स्थापन करनी प्रारम्म कर दी। फरुख 
सियर जैसे बादशाह गद्दोपर बेठे, जिन्होंने एक रोग हटानेके बदले 
एक बड़ा प्रान्त कम्पनीकों दिया। दूसरा अवसर मदराससे प्रारस्भ 
हुआ | जहां अड्रेज्ों ओर फांसीसियोंकों वस्तियाँ एक दूसरेके 
निकट थीं । सम्बत्‌ १७४४ में युरूपमें अड्ररेजों ओर फांसीसियोंमें 
युद्धारम्भ हुआ | मद्रासके अड्गरेजोंने फांसकी बस्ती पाएडीचेरीपर 
आक्रमण करनेका निश्चय किया। पाण्डोचेरीकें गवनरने कर- 
नाटकके नवाबकों लिखा, कि अडरेजोंकां ऐसा करनेसे रोक दे। 
नवाब करनाटकने आज्ञा लिख भेजो और अडेज़ रुक गये । 
परन्तु कुछ कालके पश्चात्‌ पाण्डोचेरीके गवनर डपलेने फांससे 
सेना मगा कर मद्रास ले लिया। अब अड्ुसेजोंने नवाबकों 
लिखा। पफांसोसी सरदारने नवाबकों कुछ न खुनी तो 
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नवावने दश सहस्पर सेना देकर अपने पुत्रको भेजा। फांसीसी सेना 
बहुत थोड़ी थी, परन्तु उनके पास तोपें बहुत बड़ी थीं। एक 
तीप चली तो नवावकी सेना अपनी तोपोंकी गिनतीसे समभने 
लगी कि दूसरी बार की गोलावारीमें आधा घण्टा ब्यतोत होगा ; 
परन्तु जब उन्होंने पांच पांच मिनटके पश्चात्‌ तोपोंसे गोले पड़ते देखें 
तो वह सब भाग पड़े । इस पहली लड़ाईमें युरूपीय शख्त्रोंकी धाक 
बन्‍्ध गई ओर देशोीय नवाब ओर राजे उनसे भयभीत हो सहा- 
यताके लिये प्रार्थना करने लगे। फरांसीसी और अड्डरेजोंका 
विरोध होता रहा ओर चार वपके पश्चात युरूपमें सन्धि हो 
जानेके कारण यहां भी युद्ध बन्द हो गया। पाएडीवेरीका गवतर 
डोपके एक वा राजतीतिज्ञ था। उसके मनमें यह इच्छा थीं 
कि इस देशपें फरांसकी राजनेतिक शक्ति हो और अटडूरेज यहांसे 
निकाल दिये जञावें। उसे अपनी इच्छा पू्ण करनेके लिये यह 
उपाय सभा, कि नवाबोंके निज्के कगड़ोंको अम्लरेकों भड़काकर 
अपना प्रयोजन सिद्ध करें। यह अवसर उसको हेदराबादके 
वृद्ध निज्ञामकी उ्त्युपर मिल गया। निज़ामडल मुठकको झुत्युके 
पश्चात्‌ उसका बड़ा पुत्र नालिरजड्ग गद्दीपर बेठा, परन्तु साथ 
ही उसके भतीजे मुनररज॑ंगने भी गद्दी लेनेके छिये यल्न करना 
आरम्भ किया और बह डोपलेके पास सहायताके लिये पहुँचा । 
ऐसे ही एक सरदार चनद्या साहब करनाटककी नवाबोके 
लिये डोपलेकी सहायताका इच्छुक छुआ। डोपले दोनोंकी 
सहायता पर तत्काल उद्यत हो गया ओर फॉसीसी सेना उनके 
साथ भेज दी । परिणाम यह हुआ, कि निज्ञामक्री पराजय हुई | 
मुज़फ़जंग नया निज्ञाम बना ओर उसने बहुतसा प्रान्त फांसी- 
लियोंकों दिया। डोपले करनाटकका गवन र बनाया गया और 
चन्दा साहब उसके अधीन नवायव बना। नासरजंग और नवाब 
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करनाटक अनवरदीन मारे गये ओर अनवरदीनका पुत्र मुहम्मर 
अली त्रिचनापलीकों भाग गया। चन्दा साहबने उसको वहां 
जा घेरा। तब उसने अड्ेज्ञोंसे सहायता की प्राथना की। 
मद्रासमें उस समय एक नवयुवक अड्डरेज़ विद्यमान था, जो कि 
बाल्यावश्थामें ख्वतन्त्र सा था ओर कम्पनीके पाख क्लाक भर्तों 
होकर भारतमें आया था। फांसीखियोंके साथ यद्धके समय 
वह सेनामें भरती हो गया ओर उतस्तमें उसने विशेष योग्यतों 
दिखाई । उसका नाम क्लाइव था। अब उसको यह सूकी 
कि चन्दा साहब त्रिचनापलीकों सेना ले कर गया है। कर- 
नाटककी राजधानी अरकाट बिदकुल खाली है। यही अच्छा 
है कि अरकाटवर आक्रमण किया जाबे ओर थोड़ीसी गोरा और 
देशीय सेना लेकर वहां जा पहुँचा। चन्दा साहबको वहां सेना 
भेजनी पड़ी। दो मास घिरा रहा, परन्तु क्लाइवकी बीरताके 
कारण उसे विजय हुई ओर मद्राससे सेना मंगाकर उसने 
तजिच्वनापछीपर आक्रमण किया। _ चन्दा साहब भाग गया और 
मुहस्मर अली करनाटकका नवाब बनाया गया। उस समयसे 
अड्टरेजोंकी उन्नति आरम्भ हुई । 
इसके कुछ हो वर्ष पश्चात्‌ बंगालमें कुछ परिवत्तन हुए | 
बंगाहका नवाब अलोवरदी णां सम्भवतः १८१३ में मर गया। 
उसका पुत्र कोई न था। डसका दोंहता सिराजुद्दोला १६ वर्षका 
युवक था। अलीवरदीने उसे बड़े प्रेमले पाछा था। उस 
बालकको न कुछ राज्य विपयक अनुभव था, न उसने कभी 
कष्ठका सामना किया था। वह इतना सुन्दर था कि अली- 
वरदी उसके सोन्दय्यंपर श्लोक (शेर ) लिखा करता था। 
अलीवरदीको अंगरंजोंकी अवस्था भली भाँति मालूम थी। उधने 
मरते समय सखिराजद्दोलाकों उनसे सचेत रहनेका उपदेश दे दिया 
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था। अलीवरदीकी झत्युके पश्चात्‌ अँग्रेज़ोंने कलकत्ताके दुर्गकी 
दीवारोंकी सद्ृह करना आरम्भ किया, ताकि वह फ्रांसीसी 
इत्यादि शत्रओंसे अधिक सुरक्षित रहे। इसीसे सिराजद्दौलाकों 
शडुप हो गयो, ओर उसने दूत भेजा कि अँम्रेज़ोंको ठुर्ग इत्यादि 
न बनाना चाहिये। दूतोंकी कुछ परवाह न की गई। सिराजु- 
द्ोला सेना लेकर कलकत्तापर चढ़ आया | सब अंग्रेज़ जो वहाँ थे 
भाग गये ओर सिराजद्ोलाने कलकत्तेपर अधिकार कर लिया | 
उनमेंसे एक व्यक्ति हालवर नामीने भागनेंका प्रयत्न किया, 
परन्तु उसे कोई नाव न मिल सकी और वह कुछ और मजनुष्योंके 
साथ पकड़ा गया, परन्तु थोड़े दिनके पश्चात्‌ छोड़ दिया गया। 
एक वर्षके पश्चात्‌ वह विलायत गया। डसने अपना वड़प्पन 
जनताकी दवष्टिमें जमानेके लिये मनही मन एक कथा जहाज़में गढ़ 
ली% कि सिराजद्दोलाने १४६ अँगरेज़ोंकों एक तड़ कोठड़ीमें बन्द 
कर दिया, ओर रात्रिकों पिपालासे वह खब मर गये। एक हाल- 
वल बच गया । उस कोठड़ीकोीं ब्छलेक होल ( 8]80९ |0]९ 
अर्थात्‌ काली कोठड़ी ) कलकत्ताके नामसे प्रसिद्ध किया गया। 
इसका किसी भी रिकार्ड ( [६०८८००१ ) अर्थात्‌ राज्य पत्नरोंमें 
वृत्तान्त नहीं है। इसके पश्चात्‌ बंगाल बोर्डका एक ]३९४०] ४०] 
प्रस्ताव मिलता है, जिसमें वृत्तान्त है, कि हालवलूकों मिथ्या 
भाषण व कठ्पनाका स्वभाव था। कलकत्तासे जानेकी सूचना 
मद्रास पहुँची । वहांसे क्लाईंव सेना लेकर बंगालकों चल पड़ा, 
और कलकत्ता आ पहुंचा। आते हुए उसने नवयुवक नबावसे 
सन्धि को ओर उस सन्धिमें मनुष्यके मारे जानेका कोई वर्णन 


के -ज्जिज >सओा5 बज आज न -“--+---+---+ उस >न4 जननन मनन >ता--४/+-+- 


& अँग्रज लेखकोंने ब्यर्थ हो सिराजदोलाको राक्षसी स्वरूप देनेका 
दुस्साहस किया है । इस बातको आधुनिक बढ़े इतिहास वेत्ताओं ने मिथ्या 
सिद्ध कर दिया । वस्तुतः अंग्रज किसी तंग कोटरी में नहीं मर । 
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नथा। उपरसे सन्ध्रि हो गई, परन्तु क्राईइवके मनमें ओर बात 
थी। नवाब लोट गया। मुशिदाबादममें एक अँग्रेज़ कारखानेपें 
नोकर था, जिसका नाम वारेन हेस्टिड था। वह मुशिदाबादके 
सब हालसे परिचित था। उसने पता दिया, कि. नवयुवक 
नवाबके विरुद्ध एक दल है, उसका चाचा मीरजाफर था, जो 
कि गद्दीकी इच्छा रखता था। एक पुरुष अमीचन्दके 
द्वारा मीरजाफर ओर उसके सहायकोंके साथ एक अभियोंग 
तय्यार किया गया। जिसका यह प्रयोजन था, कि सिराजुद्रोला- 
की उतारकर मीरजाफरकों गद्दीपर बिठाया जाय। अमी- 
चन्दकों बहुत घन देनेंकी प्रतिज्ञा एक कठे कागजपर लिखकर 
दिखाई ग जैसा अमीचन्दकों धोखा दिया गया वैसा ही 
मीरजाफरको उल्लू बनाया गया। छकाइव सेना लेकर सुशि- 
दावादकोी चल पड़ा। सिराजदोला घबराया ओर डच छोगों 
और फांसी सियोंसे सहायता मांगने छगा । छासोके युद्ध क्षेत्रमे 
दोनों सेनाएँ एकत्र हुई | नवावके मंत्री और सेनापति क्लाईबसे 
मिले थें। युद्धके समय नवाबने अपनी पगड़ी मीरज्ञाफरके परोंपर 
रक्खी और कहा दि मेरी ओर इमानकी छाज तुम्हारे हाथमें 
है। इधर मीरजाफरने छातीपर ह/थ रखकर उससे प्रतिज्ञा की ओर 
उधर क़लाईवको आक्रमण करनेकी सूचना दी । उसने सिराजदोलाको 
समभाया कि वह यद्ध-क्षेत्रसें चछा जावे और ऐसा न हो कि 
कहीं पकड़ा जाबे | वह बिचारा ऊंटपर सवार होकर युद्ध-प्षेत्रसे 
चल दिया ओर यद्यप्रि उसकी सेनाके एक राजभक्त भागने 
विरोध किया परन्तु यद्ध कोन करता ? जून १७५७ ई० अर्थात्‌ 
सम्बत्‌ १८१४ में प्लासीके यद्धमें क्राईबने विज्ञय पाई और मीर- 
जाफर नवाब बनाया गया। छिराज़ुद्दोला पकड़ा गया। उसे 
मीरजाफरके पुत्रने मरवा डाछा। क्लाईव आदिको करोड़ों रुपये 
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सहायताके बदले दिये गये, वो घन छेकर घर चले गये । दुसरे 
पुरुष कासलक सभासद्‌ आ बने | उनमें वो हलवल भी था जो 
इसी प्रकार बड़ी धरन सम्पत्ति छेना चाहता था। मीरजाफर 
दे न सकता था | उन्होंने यह विचारा कि उसके स्थानमें किसी 
ओऔरको नवाब वनाकर अपनी जेब भरनी चाहिये। इस प्रयो- 
जनके लिये मीरजाफरका दाप्ताद मीर कासिम उन्हें प्र गया 
ओर रुपये देकरके मीरजाफरके स्थानमें नवाव बननेपर प्रसन्न 
हो गया। इस प्रकार नवाबी इनके हाथसे निकलकर देनेवालोंके 
हाथमें चली गई । 
धर जब बड़ालमें यह हाल हो रहा था तब मद्रास प्रान्तमें 

दूसरों बार अगरेज्ञां आर फांसीसियोंमें परस्पर यद्ध आरस्म 
हो गया। कारण यह था कि युरूपमें इन जातियोंमें या पररुपर सप्त 
वर्षोय युद्ध आरंस हो गया था। फांसने फिर एक बार सेना भेजकर 
अंग्रेजोंका भारतसे नकालनेंका यत्न किया। परन्तु इस 
यद्धमें कनंठ फोडने बड़ी वीरता दिखाकर उत्तरीय सरकारकी 
भूमिपर अधिकार जमा लिया ओर फांशीसियोंका बल दक्षि- 
ण्में सवबधा नए हो गया। 

इचर देहलीको गद्दोपर शाह आलरप द्वितीय बंठा था। उसने 
यह विचारा कि बड़ालको नवाबोमें परिवत्तत उसकी आशज्ञाके 
बिना कंसे किया गया। वह अवधके नवाब शज्ाउद्दोलाकी सेनाकी 
सहायता लेकर बड़धलछकी ओर बढ़ा । शुज्ञाउद्दोल्ला ता घबराकर 
धापस चला गया और शाही सेना कुछ अनुरोध न कर सकी | 
मीरजाफरने बिनसराके डच जनोंसे अपनी सहायताके लिये सेना 
मंगवाई जो अंग्रेजोंका कुछ बिगाड़न सक्री। उसके पश्चात्‌ 
मोरजाफरकों उतारकर मीरकासिमको गद्दोपर बिठा दिया गया। 
मीरकासिम कुछ समय तक गुप्त रूसे अपना बल बढ़ाता रहा। 
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उसकी इच्छा थो कि में वाघ्तवर्में नवाब बनूं। उसने अपनी सेनाको 
अंग्रेजी सेनाकी भांति शस्प्र-विद्याकी शिक्षा देकर द्वढ बनाना 
चाहा और अपनी राजधानी मुशिदाबादसे दूर मूंगेर ले जाकर 
अंग्रेजोॉंसे यद्धका बहाना ढंढ़ने लगा। इस समय कम्पतीके 
नोकर सब्र व्यापारक्रों अपने हांथोंमें लेकर लोगोंका घन लूटना 
चाहने थे। जबदस्ती सब पदाथ सस्ते लेते थे और डसे अत्यन्त 
महंगे मोलपर बेचते थे। क्योंकि उनके मालपर कुछ महसूल न 
लगता था। मीरकासिमने सब व्यापारियोंके मालपर कर 
ध्यप्ता कर दिया। अब कम्पनीके नौकर द्वंष करने लगे। मीर- 
कासिमने शाह आलम ओर शुज्ञाउद्दोलासे सहायता मांगी । 
कलकसाकी अंग्रेजी कॉलसलने मोरज्ाफरकों केसे निकालकर 
फिर नवाब बना दिया और मीरकासिमसे य॒द्ध आरंभ कर 
दिया। यह खब यद्ध सुगम हो गये; क्योंकि बड़ालमें धन बहुत 
था जिससे सेना तय्यार की जा सकती थी ओर मीरजाफर जेसे 
आदमी हर समय अगुआ बननेको त्य्यार थे। अंग्रेज़ी सेना 
मंंगेरकी ओर बढ़ी ओर मीरकासिम पटनेंकी ओर भाग गया । 
कुछ कालके अनन्तर १७६४ ई० में अथांत्‌ १८२५१ सम्वतमें 
बक्लरमें युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजी सेनाको विजय प्राप्त हुई। शुज्ञा- 
उद्दौला लौट गया। मीरकासिम कहीं भाग गया और शाह आलम- 
ने निज़ञकों अड्टरेजोंकी दयालता पर छोड़ दिया। इड्लेण्डसे 
क्लाईब भारतवप को चल पड़ा। उसके आनेपर युद्ध समाप्त हो 
चका था। छकाइव सीधा प्रयाग आ पहुँचा । यहां सबके बीच 
सन्धि हुई जिसमें बड़पल, विहार. उड़ीलाकी दीवानी बादशाहकी 
ओरसे अडरेजोंकों दी गई। यद्रपि उड़ीसा उस समय मरहटोंके 
अधिकारमें था। गड्ढा और यमुनाके मध्यकी भूमि शाह आल- 
मको दी गई ओर शुज्ञाउद्दोलाकों युद्धका व्यय देना पड़ा। शाह 
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आलम पेन्शनके समान वहां रहने लगा। इसके कुछ काल अन- 
न्तर मोरजाफर रहत्युका श्रास हुआ और अड्गरेज स्वतन्त्र रूपसे 
बड़ालके खामी बन गये | क्वाईवने कम्पनीके प्रबन्धके खुधारके 
लिपे बड़ा यल्न किया ओर फिर इड्डुलेएड दापस चला गया | 

सम्वत्‌ १८१७ से १८२८ तक बंगारूमें घोर अकाल पड़ा । 
बहुतसो जनता स्तत्यकों प्राप्त हुई । कम्पतोकों अपने प्रबन्धके 
खुधारकी बड़ी आवश्यक्रता हुई और उन्होंने वारेनहेस्टिंगकों 
बड़ालहूका पहिला गवनेर बनाकर भेज्ञा। वारेनहेस्टिंगने 
आते ही नवाबीके पुराने राज्यकों समाप्त करके भिन्न भिन्न ज़िले 
स्थापन कर, अड्गरेज कलक्र रक्खे ओर साथ ही न्याया- 
लय ख्थापन करके पद्डित शोर मुला नियम समकानेके लिये 
नोकर रकक्‍खे। वारेनहेस्टिंगल बंगालका प्रबन्ध खुधार करके 
कम्पनी की आयको बढ़ा रहा था, कि उसके सम्मुख एक वृत्तांत 
आया। वह यह था कि शाह आलम मरहटोंके बुलाने पर 
प्रयाग छोड कर देहलो चला गया। 

हम देख चके हें कि जब अहमद्शाह अबदाली सरहदसे भूमि 
विजय करता आता था तो तीसरे पेशवा बालाजी बाजीरावने 
अपने भाई रघुनाथराव ( रघुवा ) को सेना देकर पँजाब भेजा। 
रघुबाने लाहोरपर आकर अधिकार जमा लिया। अहमदशाह 
समाचार पाते ही बड़ी सेना लेकर चढ़ आया ओर पानीपतपर 
बड़ा भारी युद्ध हुआ जिसमें राजपूत ओर जाट मरहटोंके पक्षमें 
थे और मुसलमान अबदालीको सहायता करते थे। पेशवाने 
सब आये राजाओंकों पत्र लिखें थे कि एक मिलकर प्रयल करके 
अपने देशको पठानी आक्रमणोंसे खतनन्‍्त्र कर छे'। मरहरी 
सेना पराजित हुई। डनके दो लाख सोेनिक मारे गये। 
पेशवाकों समाचार प्राप्त हुआ । दो रत्न टूट गये। दूसरे जवादि- 

श्द 
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रातोंकी हानिकी कोई सोमा नहीं रही । पेशवा इसको खुनते ही 
सत्युकों प्रात हुतआ। परन्तु उसका पुत्र माथवराव बड़ा नोतिज्ञ 
ओर राज्याधिकारी था। दश वषके अन्द्र उसने मरहटा शक्तिको 
फिर वेखा ही उन्नत किया ओर मरहटा खेनाओंने देहलीपर 
अधिकार कर लिया। अब उनको भय हुआ कि उन्होंने बड़ी 
कठिनतासे एक आपत्तिसे देशकों बचाया है। अब दूसरी आ 
पड़ो है। इसलिये निर्जीब रुहेलिके साथ अभियोंग करके उन्होंने 
शाद आलमकों देहलो बुलाकर अपने अधिकारमें लेना चाहा। 
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मरहटों और अड्गरेजोंका पारस्परिक प्रतिरोध । 
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जब अड्गरेज़ कम्पनीको बंगालमें राजनैतिक सत्ता प्राप्त हुई । 
उस समय मुगल राज्यका अन्त हो चुका था। मरहटोंने दूसरी 
बार देहलीकों अपने अधिकारमें कर लिया और मरहरा 
सेनाएँ दूसरी बार उत्तरीय भारतमें फेल गई'। पानीपतके युद्ध 
ध्ेत्रसे इतना बड़ा कप्ठ ओर हानि सहन करके फिर मरहटा 
शक्तिका पुनजोंबित हो जाना प्रकट करता है कि मरहटा शक्ति 
निसन्देह एक जातीय जीवनका परिणाम थी। यदि उसका 
बनना व्यक्तिगत होता तो पानीपत युद्धके पश्चात्‌ कभी न उठती । 
तिसपर भी इस दूसरी बार जीवनका प्रकट होना नवयुवक 
माधवराव चोथे पेशवाकी योग्यता ओर प्रयक्लका परिणाम भी 
कहा जा सकता है। माधवराव मरहटा इतिहासमें एक बढ़ा 
ही सौन्द्य्य पूण ओर दिलकों छोभायमान करनेवाला पुरुष है। 
उसके सब गुण ब्राह्मणोंके से थे। वह ब्राह्मणोंकी भांति फर्म 
और विचार किया करता था। वह १८ या १६ वष की आयमें 
गद्दीपर बेठा। उसको योगाभ्यासकी बड़ी छगन थी ओर 
प्रातःकाल बड़ी देरशक समात्रि लगाये बेठा रहता था। राम 
शास्प्री बड़ा प्रधिद्ध मरहरा मन्त्रो था। एक दिन राम शाब््रीको 
प्रात:काल पेशवा विद्वानसे मिलनेके लिग्रे बहुत समय तक 
प्रतीक्षा करनो पड़ी ; जब माधवराव समाचिसे उठा तो राम 
शासत्रीने कहा कि यदि तुमको योग साथन करना है तो अच्छा 
होगा कि राज्य कार्य छोड़ दो ओर ब्राह्मणोंके कम्ममें लग जाओ | 
राज्य करना तो क्षत्रियका धर्म है । इसके लिये क्षत्रिय बनता 
पड़ेगा । माधवरावने क्षप्ता मांगी और आगे अपने कत्तव्यकों 
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पूर्ण करनेकी प्रतिशा की ओर इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि वह अपनी 
प्रतिज्षामें पूरा निकला । परन्तु उसकी आय बहुत थोड़ी थी। अभी 
उसे दश वर्ष गद्दोपर बेठे हुए थे कि उसको क्षयी रोग (तपेदिक) हो 
गया | उसका एक छोटा भाई नारायणराबव था ओर एक चाचा 
रघबा था। उसने नारायणरावके हाथ मरते समय रघ- 
याकों समर्पण किया। उससे प्रार्थना किया कि वह राज़ चला- 
नेमें उसकी सहायता करे। मरहटा इतिहासका एक अड्ररेज 
ऐतिहासिक बडी करुणाज़नक भाषामें लिखता है कि इस 
नवयवक पेश्वाको मत्यने मरहटा राज्यकी उस नोंवपर कुव्हाड़े 
रख दिये जिसे कि अबदालीकी सेना उखेड न सकी थी। 
यह भयड्डर मृत्यु उस समय हुई, जब मरहटा सेनापति 
सिंधियाने जो कि देहलोका अधिकारी था, शाह आलमको 
देहली बुलाया ताकि डसे देहलीके सिंहासनपर विठाये। शाह 
आलमको देहलीके सिंहासनपर बिठाना केचल विडस्बना (बहाना) 
थी। सच्ची बात तो यह थी कि मरहटोंको उस समय निश्चय 
हो गया कि भारतवष के राज्यके लिये अब इस नवीन उन्नति 
करनेवाली शक्ति अर्थात थड्गरेजोंका अनुरोध करना पड़ेगा और 
इस अनुरोधके लिये आवश्यक था कि शाह आलमको उनके 
हाथसे निकाला जाय । १७६० ई० अथांत १८१७ सम्बत में भी 
जब अडरेज़ोंने बंगालमें अधिकार जमाया था तब मरहटोंकी 
इच्छा बड्ालपर आक्रमण करनेंकी थी। थे इस ठय्यारोीमें 
तत्पर थे कि अहमद शाह अबदालीके आक्रमणने उनकी नीति 
भंग कर दी और अड्डरेजी बलको अपनी द्वढ़ता सम्पादून करनेका 
पक अवसर मिल गया । 
वारेनहेघष्टिंगस भी यह चाल भली प्रकार समकता था| उसे 
भारतवष के विषयोंका पर्याप्त अनुभव था और इसमें कुछ 
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सनन्‍्देह नहीं, कि उसकी असाधारण बुद्धि और योग्यताने अंगरेज़ी 
बलको न केवल बचा लिया किन्तु उसकी नींव दृढ़ कर दी | 
ताकि भविष्यतमें भी मली भांति राज्य विस्तृत हो सके। वारेन- 
हेस्टिंगल बहुत कालतक भारतवष में रह चुका था। वह जानता 
था, कि यहांके दासियोंके लिये चाहे वो राज़कमंचारी हों चाहे 
प्रज्ञा, व्यक्तिगत सार्थके सामने जातीय लाभ कुछ सत्ता न 
रखते थे। वह खबंदा स्वाथपरायण हुए और अपना अपना 
प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये जाति और देशके लाभको त्यागनेके 
लिये उद्यत थे। इस एक नीतिपर आचरण करनेसे इसने मरह- 
टोंके सारे प्रयलेंकोी निष्फल सिद्ध कर दिया। 

जब मरहटा जातिको ओरंगज्ञेबक्े प्रतिरोधमें कई वर्षो'तक 
मुठभेड़ तथा अपने व्यक्तित्वकी रक्षाके लिये संघर्ष करना पड़ा 
था, तो उस समय इनका कोई शक्तिशाली नेता न था। इसलिये 
भिन्न भिन्न सरदारोंका उत्साह तथा दिलेरीके बढ़ानेके लिये 
उन्होंने यह निश्चय किया, कि जो सरदार नए ओर नव विजित 
स्थान व ॒प्रान्तमें हों, उनपर स्वमेव अपना राज्य करें ओर वहाँ 
वह पूर्णाध्िकारी होवे! और अपना सम्बन्ध कन्द्रिक राज्यसे 
जोड़ा हुआ रक्‍्खें | इस प्रकार बढ़ते हुए मरहरोंके चार बड़े राज्य 
ध्यापित हो चुके थे। गुजरातमें गायकबाड़का, मालवामें 
सिन्धियोंका ओर मध्यम मारतमें होटऋरका, ओर नागपुरमें 
भोंसला का। केन्द्रिक राजसत्ता पेशवाके हाथमें थी। इसको 
मरहद्या संघ अर्थात्‌ ( (७8008 (!07ी008०ए ) कहा गया 
है। यह चारों ही मरहटा सरदार ब्राह्मणोंकी अपेक्षा नीय 
जातिके थे। सर्वंसाधारणमें बहुधा यह कहा जाता है, कि 
जातपांतके कारण उनमें पारस्परिक ईष्यां द्वंष विद्यमान था, 
और उसी स्पधाने मरहटा साप्राज्यकों निर्बल करके नष्ट भ्रष्ट 
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कर दिया। यह सवंधा निराधार हे। मरहटा सरदार यद्यपि 
छोटेसे उत्पन्न हों, तथापि उन्होंने रणक्षेत्रमें अपने शोय्य और 
पराक्रमसे शत्रुओंका राज्य जोता था, तो उनका अधिकार और 
पद॒वी क्षत्रियोंकी सी हो गई, ओर ब्राह्मण पेशवा सदा उनका पद 
ध्षत्रियके समान स्वीकार करनेपर उद्यत थे। 
मरहटा साम्राज्यक्त अन्दर दोवबेल्यक्रे कारण राजनेतिक 
( ?०0॥ वो ) थे। वह यह थे, कि एक राष्रसहु ((:०7रीव6- 
०8८७) की राज्य-शासन प्रणाली जिसमें सब अड्ों तथा 
व्यक्तियोंके समानाधिकार हों, कभी संसारमें सफल नहीं हो 
सकती । अमेरिकाकी रियासतोंने थोड़े ही वर्षो'में इस श्रुटिका 
अनुभव किया । ऐसी शाखसन-प्रणालीमें एक शक्तिशाली सत्ताके 
प्रभाव विशेषके अभावषमें भिन्न भिन्न भाग वा व्यक्तियां अपना 
अपना स्वाथ देखते हैं, ओर किसी आपत्तिके अवसरपर प्रथक हो 
जानेके लिये उद्यत हो जाते हैं| (१०५७-४० (राष्ट्रसंघ) कान- 
किड्रेसीके स्थानपर (!7०१०४)) फीडरल प्रकारकरी शासन शैली 
स्थायी ओर चिरगामी प्रभावोंकों रख्ततो है अर्थात्‌ भिन्न सिन्न 
राज्योंका ऐसा संगठन जिसमें कोई एक सत्ता सबपर प्रभाव 
डालने और राज्य करनेका साहस ओर बल रखती हो । कोई 
सम्बन्ध ऐसा दृढ़ नहीं हो सकता जो कि पृथक प्रथक्‌ रिया- 
सतोंकी एक स्थानपर संयुक्त रख सके। यदि उनको किसी 
बलवान शक्तिका ,भय न हो | मग्हटा संघरमें यही दोप था, और 
यही उसकी निर्बछता थी, जिसके कारण मरहरोंका अधःपतन 
हुआ। यह दोष तो पीछेसे प्रकट हुआ पर मरहटा सापघ्राज्यके 
नाशका एक विकट कारण एक स््री आनन्दी बाई थी जो कि 
रघुबाकी स््री थी। 
आनन्दी बाई स्देव अपने पतिके भाई बालाजी बाजीराब 
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पेशवासे जलती और उसकी स्त्रोसे लड़ती रहतो थी। 
माधवरावकी मुत्युके अनत्तर उसका छोटा भाई नारायणराव 
गद्दोपरप बेठा। रघुबा भी तीसरे पेशवाका भाई था। 
आनन्दी बाई कद्तों थी, कि जब नारायणराबव पेशवा 
बन सकता था, तो उसका पति क्यों राजगद्दीसे वश्चित रक्‍खा 
गया। जब उसका सारा प्रयल अपने पतिके लिये गद्दी प्राप्त 
करनेमें निष्फल हुआ तो उसने नारायणरावक्के विरुद्ध ग॒प्त 
घड़यन्त्र करना आरम्म कर दिया। कुछ सिपाहियोंकों इस 
यातपर सनन्‍नऊ्ध किया कि वह रवारायण रावका वध कर दें। 
जब खज़र (खड़) लेकर सिपाही नारायण रावका बंध करनेके 
लिये आए तो वह डरकर सागा। उसकी आयुका अभी बाल्य- 
काल था | अत: अज्ञानवश दौड़कर अपने प्राण त्राणार्थ रघुबासे 
लिपट गया, कि मेरी प्राण रक्षा करो। रघुबा उससे पल्ला छुड़ाकर 
डसपर चढ़ गया, और बड़ी क्रू रता और निदंबताके साथ उसका 
प्राणान्‍्त कर दिया गया। पूना नगरमें यह समाचार विद्य तके 
समान फेल गया ओर एक प्रकारसे ऐसे अनहोने द्वृश्यके देखने 
ओर खुननेवाले सबके हृदय काँप गये। इतना अत्याचारी 
होनेपर भी रघुबा पेशवा गद्दीपर बेठ गया ओर एक बार 
आननन्‍्दी बाईकी छाती ठण्डी हुई। परन्तु लोग एक ब्रह्महत्याके 
दोषोकी अपना पेशवा बना हुआ देखकर केसे सहन कर सकते थे। 
सार्वजनिक सम्मति रामशाल्ओने प्रकट रुपसे रघुबाकी विदित 
कर दी और कह दिया कि जनताकी सम्मतिमें तुम्हारे पापका 
प्रायश्वित यह है कि चिता बनाकर जीवित ही अपने आपको 
उसमें जला दो । जब रघुबाने उसे अस्वीकृत किया तो राम- 
शार्त्रने कहा, कि में तुम्हारे सद्दश पापीके राज्यमें न रहंगा | वह 
उसी समय काशोकों चला गया। थोड़े कालके अनन्तर नारायण 
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रावकी स्मीने एक बच्चेकोीं जन्म दिया। सब लोगोंने उसे पेश- 
वाकी गद्दीपर बेठाना चाहा, और सावजनिक सम्मतिकों क्रिया 
रूपमें सम्मान देनेवाला एक पुरुष नाना फरनवीस नामों उस 
समय जोवित था। यह एक साधारण अवषासे बड़ी उच्च कक्षा 
ओर अधिकारको प्राप्त कर चुका था ओर उस समय समस्त 
पूना नगरमें सबसे अधिक योग्य ओर परम नोतिज्ञ और बुद्धि- 
शाली पुरुष था। वह उस बच्चे पेशवाका संरक्षक नियुक्त हुआ | 
रघुबा घबरा गया ओर उलने पूनासे भागकर बस्बईमें अँगरेज़ोंकी 
शरण पकड़ी । बम्बईमें चिरकालसे अँग्रेज फम्पतीका व्यापार 
होता था। बम्बईका द्वोप (टापू) इड्रलेण्डकों पुतंगालके द्वारा 
चालंस बादशाहके दहेज ( )0७79 ) में मिला था। बम्बईके 
अँग्रेत़ोने मद्राल ओए बंगालमें राजनेतिक शक्तिको बढ़तें देखा। 
उनके मनमें सदासे विचार तरंगें हिलारं मार रही थीं, कि उन्हें भी 
कोई ऐसा अवसर उपध्ित हो, जब कि वह अपनो सत्ताकी स्थापना 
कर सके । उनक्री ओरसे मास्टिन नामी एक अँग्रेज़ पूना दर- 
यारमें एक राजदूतके रूपमें रहता था। उसका काम यह था, 
कि वह दरवारके सारे काय्य , व्योरे तथा अवध्यासे उनको अपने 
उच्चाधिकारियोंको सप्य खप्तयपर सूचित किया करे। जब 
पूना दरबारमें पारस्परिक कलह आरणस्म हुआ और उसे 
अपनी प्रयोजन सिद्धिक्रे लिये एक खुअवसर मिला तब उसने 
रघुवाकोी समभा बुकाकर बस्बई भेजा। . बस्बईके अँश्रेज़ साल्सेट 
ओर बसीनके इलाके लेनेकी प्रतिज्ञापर रघुबाको, सहायता करने- 
पर सन्नद्ध हो गये, ओर कलकत्तामें फोज्ञी सहायणताके लिये 
लिखा । पारेनहेध्टिंगसने उनकी सहायता फकरनेको अपनी 
स्वीकृति दे दी। उसे उससे पूव द्वी पता लग च॒क्रा था, कि 
शाद्द आलमकों देहली बुलाकर मरहरे अंग्रेज़ोंसे सामना करनेके 
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लिये विशेष उद्यम कर रहे थे। वारेनहेस्टिड्रलको अब ऐली 
शक्तिसे लड़ना था जो कि भारतवषमें अपना साम्राज्य स्थापित 
करना चाहती थो। बम्बईके अँग्नेज़्ोंके प्रस्तावकी सहायतासे बह 
मरहटा गवनमेएटके अन्दर फट डलवाऋर उसे निबल कर सकता 
था, और वह ऐसे उच्चित समयको अपने हाथसे खो देनेवाला 
आदमी न था । 

मरहरटा राज्यके सोमाग्यले उनके नेतत्वके लिये एक ऐसा 
पुरुष उत्पन्न हो गया, ज्ञो कि नीति, प्रयोग ओर बुद्धिमत्तामें 
तत्कालीन आर्यावत्तमें किसीसे न्‍्यून न था । नाना फरनवीसने 
भो समर लिया कि अमग्रेज़ोंका समस्त शक्ति रगाकर मरहटोंके 
विरुद्ध चाल चलनेमें यह उद्द श्य है, कि खमस्त भारतमें निष्कण्टक 
राज्य करें। इसलिये उसने यह निश्चय किया कि सत प्रान्तोंमें 
जहाँ अँग्रेज़ी सत्ता स्थापित होनेकी सम्भावना है, उसे नष्ट करके 
देशकों विदेशियोंके दहाथसे एक बार बचा लिया जावे । 

इस अभिप्रायसे नाना फरनवीसने एक बड़ा सम्मिलित और 
संगठित प्रयल् कर अडुरेजोंका प्रतिरोध करनेका निश्चय किया। 
शाहआलम मग्हटोंके साथ था। उसने मग्हटा सरदारोंको 
बुलाकर इस बातपर उद्यत किया ओर नागपुरके भोंसला राजाको 
अपने पूण बलसे बड्ालपर चढ़ाई करनेके लिये कहा गया। 
इधर फॉसीसियोंसे पत्र व्यवहारकर उनसे समुद्री सेनाकी सहा- 
यताकी याचना की | उसने दक्षिणमें निञ्ञामअली, निज्ञाम हेदरा- 
बादकों अपने साथ मिलाया । परन्तु इन सबसे कहीं बढ़कर सहा- 
यक जो उसे मिली वह गोेसूरका अधिपति हैदरअली था। हेदरअली 
भी एक साधारण अनपढ़ आदमी था पर उसमें एक विलक्षण 
योग्यता थी। उसका दादा फक्रीर सा था | उसका पिता सेनामें 
सिपाही था। देदरअलीने युवावस्थामें कुछ साथी अपने साथ 


श्६ 
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एकत्रित किये और लूट मार करता हुआ उनका सरदार (नेता) बन 
गया। उसके साथो जो कुछ लट लाते थे, उसका आधा उसे देते 
थे, आधा अपने पास रखते थे। उसकी सत्ता ओर ख्याति इतनो 
बढ़ गई कि सेस्रके राज़ाने उसे अपनी सेनामें नियुक्त कर लिया 
और बढ़ते बढ़ते एक दिन वह मेसूरका राजा बन गया। मेखूरका 
राजा अभी बाह्यावष्थामें था। उसका चचा उसे हटा देना चाहता 
था। हेद्रअलीने राज़ाकी सहायता करके उसके बच्च को हटा दिया 
ओर फिर राज़ाकों कद करके स्वयं राज्यका स्वामी बन गया | 
नवाब ओर निज्ञाम उसे नीचकुलोत्पन्न जान उससे घृणाका व्यव- 
हार करते थे ओर उसे उनके साथ लड़ाई कूगड़ा करना पड़ता 
था। नवाब करनाटक और निज्ञामने अड्गरेज़ों और मरहटोंको 
अपने साथ मिलाकर हेद्रअलोकी वृद्धिगत शक्तिको नष्ट करना 
चाहा। हिदरअली सबसे लड़ना न चाहता था। उसने मरहरों- 
को कुछ रुपया देकर उनको प्रसन्न कर लिया और फिर 
अकस्मात्‌ सेना लेकर म्रद्रास जा पहुंचा । मद्रासको सेना दुर 
गई हुई थी, गवनर भयभीत हो गया ओर हेद्रअलीके कथना- 
संसार उससे पररूपर सहायता ओर मेत्रीकी प्रतिशा कर ली । 
तत्पश्चात्‌ ज़ब हेदरअलोकों उनकी सहायताकी आवश्यकता 
पड़ी तो अड्डरेज़ोने कोरा जवाब दे दिया। हैदरअछी डस 
प्रतिज्ञाभड्रके कारण अडूरेजोंसे अन्द्र ही अन्दर खब ईष्यां द्वंष 
की अग्निमें जल रहा था। अब उसके पास नाना फरनवीसके 
दूत पहुँचे और उसने मरहटोंके प्रस्तावपर अपनो: हादिंक अनु- 
मति प्रकाश की। जब यह सारा गुप्त विचार (मंत्र) परिपक्क 
हो गया तो हेद्रअलीने एक खुला पत्र अड्गरेजोंके विरुद्ध दक्षिण 
में निकाछा। जिसका सार यह था, कि विदेशी छोंग सौदा- 
गरीके लिये इस देशमें भाये थे, अब इसके स्वामों बन बेठे हैं 
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ओर हमें क्षणमर आराम (चेन) नहीं लेने देते। सब आर्य्य 
मुसलमानोंकोी पारस्परिक ऐक्प सम्पादन करके उन्हें बाहर 
निकाल देना चाहिये। जब हेदरअलीने आक्रमण शुरू किया तब 
सब मन्दिरों ओर मसजिदोंमें उसकी सफलताके लिये प्रार्थनाएँ 
की गई' ओर वह एक लाख सेना लेकर अंग्रेज़ोंफे विरुद्ध चढ़ा। 
उनका देश ( अधोकृत प्रान्त ) उज्जाड़ दिया और उनकी फौज 
मद्रासमें ज़ाकर केद कर ली। इधर महादाजी सिन्धिया ओर 
होलकर, पेशवाकी सहायतामें अँगरेज़ी सेनाके विरोधमें लड़नेपर 
उद्यत थे, जो कि बम्बईसे रघुबाको गद्दीपर बेठानेके लिये चलो। 
महादाजी सिन्धिया बड़ा वीर सेनाध्यक्ष था ओर साथ 
ही सदा रघुबाके नामपर घिक्कार ओर तिरसूकार देता था। सेना 
आ रही थी। लोग आ्रामोंके श्राम उज़ाड़कर भाग गये। विवश 
हो सभी फोज़ घिर गई और उनको महादाजीके वशमें आना 
पड़ा । बड़े अनुनय, प्राथना, याचनाके अनन्तर रघुबाकों उसे 
समपित करके खुलह करनी पड़ी । महादाजोी सिन्धिया उस 
समय धोखेमें आ गया। रघुबा फिर उसकी निगरानी 
(सरक्षकता) से भाग गया और लड़ाई होतो रही। 

केवल नागपुरके राजा मोदाजी भोंसलाने अपने कत्तंव्यका 
पालन न किया। भोंसलछाकी ३० हज़ार मरहटा फौज उसके 
बैटे चम्पाजीकी अधीनतामें बंगालकी सीमापर पड़ी रही और दो 
वर्ष तक अपना ही व्यय करती रही। पूना सरकारको तो 
मोदाजी यह विश्वास दिलाना चाहता था कि उसने अपनी 
प्रतिज्ञानुसार फीज बड़ालकों रवाना कर दी है और इधर वार- 
नहेस्टिंगसके साथ एक गुप्त णेत्री संगठन करके, उसे यह निश्चय 
दिलाया कि वह बंगालपर सवथेव आक्रमण न करेंगे। इस 
कारण वारनेहस्टिंगसकों पूर्ण सुअवसर प्राप्त हो गया कि समस्त 





दृशपूजामें १७४८ 
क्ष क्े 

सेना दूसरी दविशाओंका भेज दें। फोजका एक दल उसने 
बम्बईकों सहायार्थ भेजा। एक सेनिक दल सिन्धियाके उत्तरीय 
प्रान्तपर आक्रमण करनेके लिये नियुक्त किया, जिससे कि 
सिन्धियाकों इश्चर अपने देशको रक्षार्थ आनेकी बिन्‍्ता पड़े। 
कुछ कालके पश्चात शेष सेना एकब्ति करके उसने सर आइर- 
कोटकी अध्यक्षतामें हेदरअलीके प्रतिरोधा्थ मद्रासकों भेजी। 
भोदाजीने इस भारत देशमें अंग्रेजी राज्यको जड़ोंकीं पक्का कर 
दिया | उसका मुख्य कारण यह था कि यद्यपि वह मरहटा संघ 
( 0 798 (70॥टपै७'४८ए ) का सदस्य था तथापि उसके 
ऊपर कोई एक प्रभावशालिनी सत्ता न थी। वारेन हेस्टिंगसने 
उसे लोभ दिया कि तुम भोसलावंश्स्थ होनेके कारण मरहटा राज्य 
के वास्तविक अधिकारो हो । मोदाजीका एक ब्राह्मण मन्त्री था। 
उसका एक साला ( पतल्लोका भाई ) वारेनहेस्टिंगसके पास 
नोकरीके लिये आया । वारेनहेस्टिंगसने उसे प्रचुर बेसन देकर 
बिना किसी काय्य-नियुक्तिके अपने समीप रख लिया और 
उसका असाधारण आतिथ्य, सम्मान ओर सत्कार करता रहा | 
अवसर पानेपर उसके द्वारा मन्बीसे पत्र-व्यवहार करके मोदाजी 
से प्रेम सम्बन्ध जोड़ लिया। उधर उत्तरकी ओर गौहरका राना 
मरहरोंसे जलता था। उसने अंग्रेजोसे दोस्ती करके सिन्चिया- 
के इलाकेपर आक्रमण किया | जब सिन्धियाकों अपनी राजधानी- 
में आपत्ति प्रतीत हुई तो उसने पूना छोड़कर इधर आनेका 
संकटप कर लिया। मद्रासमें हेदर अलीकी सफलताकी कोई 
सीमा न रही । उसने निरन्तर कई वर्ष तक लड़ाईके अनुभवके 
पश्चात्‌ बड़ालसे गये हुए कमाणडर आइरकोटकी फौजकों थेर 
लिया । उसके पास रखदका सामान समाप्त हो गया। ग्रार्मोंकी 
भूमि खोद्‌ खोदकर उन्होंने अनाज निकाला । वह भी समाप्त हो 
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गया। कई दिनों तक फौज भूखी रही। फांखीसी बेड़ा 
हेद्रअलीकी सहायताके लिये समुद्र॒में प्रस्तुत था। कलकत्तासे 
आये हुए रसदके जहाज कई दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। 
पर बेडेके डरसे समुद्र तट॒पर न आ सकते थे। 

बड़ालकी सारी सेनाका अन्त होनेबाला था, कि 
अकस्मात्‌ फांसीसी बेड़ेका एडमीरल (कप्तान) कणएडा उठाकर 
चल दिया । हेदरअलीने उससे बड़ी प्रार्थना और याचना की, कि 
वह थोड़ी देर ओर ठहर जाबे। उसके देश और जातिके 
शत्र ओंका नाश होनेवाला था। न जाने उसे क्या लछोम दिया गया 
कि उसने हेदरअलीकी एक भी न सुनी। सामांन रखद पहुँच 
गया। सेनाके अन्दर नवजोवन भर गया। फिर युद्धका पुनरा- 
रम्स हुआ। पर हेदरअलीकी खुत्युने सारी योजनाएं और 
विचार नश्टश्रण्ठ कर दियें। हेद्रअली ही अकेला नाना फरन- 
वीसका सच्चा सहायक और हितेपी था। इसमें सन्देह नहीं 
कि निज्ञाम भो साथथा पर थोड़ी चेष्टाके अनन्तर वारनहेस्टिंगसके 
के लिशनेपर निःश्चेष्ठ वेठा रहा। नाना फरनवीसने हेदरअली 
का सत्यु समाचार पाते ही अंग्र ज़ोंसे सन्धि कर लेना उचित 
सममका। इस सन्धि-पत्रके अनुसार देहलीमें सेन्धियाके बल और 
शासनको स्वीकृत किया गया। अंप्रे ज़ोने रघुबाका साथ त्याग 
दिया और शेष परिस्थिति ज्योंकी त्यों रही । यह सन्धि सल- 
बहमें १७८१ में हुई । 

इन सारे युद्धोंक्के लिये धारनहेस्टिंगसकों बहुत ज्यादा 
रुपयोंकी आवश्यकता पड़ों । अतः उसने अवधकी बेगमों और 
चेतसिंह राजा बनारसके साथ अन्याय करके सहायतार्थ रुपये 
बलात्कार वसल किये। इस कारण इड्डूलेण्डमें उसपर अभि 
योग चलाया गया। जिसमें वह अन्तंको मुक्त कर दिया भयां। 
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पूना राज्यमें कलह ओर पारस्परिक ईष्यांद पका बीज बोया 
गया, जो कि दिन प्रति दिन भयडुर रूप पकड़ता गया। उसके 
विपरीत अंग्रज़ो सरकार एक जीवित जाग्रत जातीय संस्याका 
परिणाम था। मरहटा सरकारकी पालिघी ( उद्द श्य ) का 
सूलाधार विशेष विशेष मनुष्योंका व्यक्तिगत खार्थ था 
ओर बह इन्हीं आदमियोंक्री निजी सत्ता तक परिमित था। 
अंगरेजी सरकारकी नीति एक सुसम्बद्ध, क्रमबद्ध, जोवित 
शक्तिपर निर्भर थोी। अधिकारी बर्गकी व्यक्तियोंका उससे 
कोई सम्बन्ध न था। दोनोंके संघर्षमें एक स्थायी ओर 
सुनियमित नीति ही अवशिष्ट रह सकतो थी ओर उसे ही 
सफलता प्राप्त होती थी। वारनहेस्टिंगल चला गया और 
कार्नवालिय आ गया। उसमें केवल एक व्यक्तिका दूसरे 
व्यक्तिसे परिवतन हों गया था। पर गवनंमेण्ट एक ही रही 
परन्तु उसके दूसरे पक्षमें जब १७०० में नाना फरनवीस मर गया 
तो मरहटा सरकार और उसके खब तरीके नष्ट हो गये । काने- 
वालिसने मरहटे और निज्ञामकों अपनें साथ कर लिया 
ओर हेदरअलीके पुत्र छुलतान टोपूसे लड़कर उसका बहुत 
सा देश छीन लिया। टोपू खुलतान ( स्फिजाएी 8९४०) प- 
#०॥ ) फ्ांसके विप्लक्ष और नेपोलियनसे पूर्ण सहानुभूति 
रखता था ओर उनकी शासन प्रणालीको अपने राज्यमें प्रविष्ट 
करनेका बड़ा इच्छुक था। उसने नेपोलियनकों बुला भेज्ञा, कि 
वह भारतमें अपनी सेना सहित आवबे ओर अड्ूरेज़ोंका आय्यो- 
चर्ससे बहिष्कार किया जावे। 

१८०१ में लाड बेलज़ली गवनर जनरल बनकर आया | 
आते ही उसने भारतकी वास्तविक आन्तरिक दशाका द्शेन कर 
लिया। उसे फांसकी ओरसे भय था। अतः उसने राजाओंको 
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अपने वशमें लानेका एक नवोन ढंग चलाया। उनसे उसने 
कहा कि यदि वह अडुरेज़ोंसे मेत्री रखना चाहते हैं तो आत्मरक्षाक्रे 
लिये अड्गरेज़ी सेना अपने व्ययपर रकखें। निज्ञाम और मवाब 
अवधने यह बात स्वोकार कर ली। बाकी रहे मरहरें। उस 
समय मरहरा साम्राज्य तीन नवयुवकोंके हाथमें आ गया । रघुवा 
का बेटा बाजीराव दूसरा पेशवा था। पुराना अनुभवी और शर- 
वीर सेनापति महादाजी मर चुका था और उसका स्थानापन्न 
उनका दोडित्र दोलतराव सेन्धिया राज्य गद्दोपर बेठा । टिकाजी 
हांलकरका उत्तराधिकारी जलवन्तराव होलकर भी नवयुवक ही 
था। उनका आपसमें शक्तिके लिये विवाद छिड़ गया। जसव- 
न्तरावन पूनापर चढ़ाई कर दी। बाज़ोरावने सेन्थियासे सहायता 
मांगी ओर अपने पिताके पदचित्होंपर चरूकर अडुरेज़ोंसे 
सहायताकी याचना की । उनसे सन्धरि कर लो ओर वह नियम 
स्वीकृत किया, जिससे सहायक सेना रखना आवश्यक था। अब 
लाडे वेलजलीने सेन्धियाको वह नियम माननेके लिये बाधित 
किया। सेन्धियाने लड़ाई आरम्म कर दी। हुलकर उसका 
सहायक न बना। अन्ततों गत्वा विवश होकर उसने भी अड्रेज़ोंसे 
सन्धि कर लो । अगले व होलकरने वेलजलोको दवाना चाहा। 
होलकर सेन्धियाको सहायताथ लिखता रहा पर सेन्घिया चुप- 
चाप बेठा रहा। इसी घटनाका वर्णन करते हुए एक इतिहास 
लेख कने सच्चा लिखा है कि आर्यो' में प्रथिवोराज और जयचन्द्रफे 
पश्चात्‌ इतनी शताब्दियां व्यतीत द्वोनेपर भी न कोई नई बात 
सीखी और न उन्होंने अपने पुराने सख्भावकों ही 
भुलाया। सेन्धियाको पराजित करनेपर अड्डरेज़ दिल्लीके खामी 
बन गये। यद्यपि भरतपुरका घेरा १८०३ तक कुछ काल जारी 
रहा। क्योंकि यह किला बड़ा पक्का ओर झुट्टढढ़ था। इस दुसरे 
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जिस समय अड्ूरेज़ ओर मरहटे भारतके राज्यक्रै लिये पररूपर 
संघष ण कर रहे थे। उस समय पंजाबमें सिक्‍्ख अपनी राज- 
घानी थ्यापित करनेमें व्यप्न थे। हमने देखा है कि जब मुगल 
राज्यलत्ता ओरडजेबकी मत्य ओर घरेल कंगड़ोंके कारण निर्बल 
ओर निस्सत्व होकर बाहरी विजेताओंके आक्रमणोंसे ज़जर होकर 
अपने अधःपतनको अनुभव कर रहो थी, उस समय सिख नेताओंने 
समूह एकत्र करके पञ्मञाबक्के प्रान्तको बारह भागोंमें विभक्त 
कर लिया था । 

उनकी शक्ति तलवार, पाशविक शारीरिक बल ओर 
पारस्परिक ऐक्य ओर दूसरोंको लट मार पर आश्रित थी। 
इसी तरह आये जाटोंने भप्तपुर आदि रियासतें स्थापित कर लीं। 

पंजाबमें उस समय एक बन्दा बहादुर था। जिसकी इच्छा 
मुसलमानी राज्यके स्थासमें आये जातीय साम्राज्य स्थापन की 
थी। परन्तु शोक कि उसकी यद्द इच्छा उसके साथ ही समाप्त 
हो गई। उसके बाद वही एक विचार तरड्का प्रभमात्र स्वत्र 
प्रचारित हुआ दिखाई देने लगा कि साधन भले ही केखा हो, 
हमें अपना राज्य यथातथा बनाना चाहिये। खालसामें एक 
बात अत्यन्त प्रशंसनीय थी, कि जहां कहीं उन्हें समाचार मिलता 
था, कि अम्तुक स्थानपर अथवा अमुक पुरुषपर अत्याचार हुआ 
है वा वह दुःखित और पीड़ित है, उनकी औरतें वा बच्चे 
छोने गये हैं तों उसी समय लब मिसलोंके खालसा सिपाहो इकट्ट 
होकर लड़ने मरनेपर तय्यार हो जाते थे। उन्होंने क्षत्रियका काम 
अपने ऊपर ले लिया ओर सच्चेसिंद शुर्वीर सूरमा निकले; परन्तु 

६७ ह 
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उसके साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वह राज्य 
शक्तिको भी अपने हप्तगत करना चाहते थें। इस युगकी परिष्थि- 
तियोंका विचार करते हुए तो यह इच्छा स्वतः स्वाभाविक और 
अनायासोत्पन्न थी | इन बारह भागोंका बल दिन प्रति दिन बढ़ता 
गया। बेसाल्ली और दीवालीके दिन सब छोग अम्नतसरमें इकट़्ढे 
होते थे। अपने अपने प्रान्तों ( मिसलों ) के कूगड़े निर्णय करते 
थे और अपनी विजय-बृद्धिक प्रस्ताव निश्चित करते थे। लाहौर 
नगर अहमदशाह अचदालीका सूबा था। १७०० में एक सिख 
सरदार जरूसासिंह बलालने छाहोरकों विजय कर लिया और 
अपने नामका सिक्का चलाया जिस पर “अहमदका सृबा 
जस्सासिंहने फतह किया” यह शब्द अड्धित थे। अहमद 
शाह सेना लेकर आया। सिख लाहोर छाड़ कर भाग गये | 
अहृयदशाह लछोट गया। वापस पहुँचते ही उसका देहपात हो गया । 
उसके चार पुत्रोंमें परस्पर दड़ाा हो गया। दरएक तखत ( शासन 
गद्दी ) का अधिकारी बननेकी चेष्टा करता था। फिर सिक्‍सखोंने 
लाहीरपर अधिकार जमा लिया। ज़मानशाह सेना लेकर 
रघाना हुआ। चनाबमें उसकी कुछ तोपें डब गई'। उसके 
पीछे काबुलमें फसाद हो जानेपर उसे वापस जाना पड़ा। 
गुज़रानवालेकी मिसलके सरदार रणज्ञीतसिंहने जो कि अभी 
नौजवान ही था, वह तोपें निकलवाकर ज़मानशाहको पहुंचा दीं । 
ज़मानशाह उससे इतना प्रसन्न हुआ, कि उसे छाहोरका 
सूबा पारितोषिकमें दे गया। रणज्ञीतसिंह फोज लेकर आया। 
ओर दूसरे सिक्‍्खोंसे लाहोर छीन लिया । रणजीतसिंहने स्पष्ट 
देख लिया, कि सिक्‍्ख सत्ता केवचछ उसी समय स्थिर रह 

केगी, यदि इन सब मिललोंकोी प्रिलाकर एक सत्नमें बांध 
कर एक राज्य बना दिया जावेगा | 
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अतः उसका एक काय्य यह था, कि अपना विवाह करके 
अपने पुत्रकें विवाहकों साधन रूप बना जागीरदारीकी उपाधि 
देकर उन नो मिसलोंकों अपने साथ कर लिया। सतलजके 
पारको तीन मिसलें प्रथकं रह गई। रणजीतसिंह खदा 
खालसाकी हकूमत है, ऐलाही कहा करता था और अपने आपको 
खालसेका सेवक हो कहता था। रणजोतर्खिह खवंथा अक्षर 
विद्यासों अनभिश्ञ था। उसे आदमों पद्चाननेको ईइंभ्वरदत्त 
विचित्र बुद्धि थी; उसने सिक्‍खों, आय ओर मुसलमानोंसे 
अपने दरबारी चुनकर नियुक्त किये। उसके अपने भाग 
( मिखल ) के कुछ छोग उसके बड़ अनुरागी, सहायक ओर 
प्रवीर अफसर थें। अकालगढ़का दीवान सावनमलर बड़ा 
नीतिपान पुरुष था। वज्ञोराबादका दीवान मोहकमचन्द्र बड़ा 
शरवोर फोज़ी अफखर था। एक प्राममें परिश्र दीवानचन्द्र 
तोपखानेका मुख्यात्रिकारों था | गुज़रानवालाका हरिखिंह नलवा 
उसका विज्यात जरनेल हुआ । रणज्ञीतसिंहका दूसरा काम यह 
था कि उसने मुलतान, डेराज़ात, पेशावर ओर काशमोरके सूबा 
पर चढ़ाइयां कर उनको विजय किया और अपने राज्यमें 
समाविष्ट किया। काबुलके कगड़ोंके कारण शाहशुजाह 
भागकर रणजोतसिंहके पास आया ओर उल्तसे अपनी काबुरूकी 
राज्यगद्दोकी पुनः प्राप्तिके लिये खहायता मांगी । रणजीतसिंदने 
उससे प्रतिज्ञाएँं ( शर्ते' ) कों। उनमेंसे दो यह थीं। एक तो 
अफगानिस्तानमें गोवधकों बन्दकर दिया जावे ओर दूसरे 
सोमनाथके मन्द्रिके स्तृप लोटा दिये जायें। इसी अवसर पर उसने 
शाहशुज्ञाहसे मित्रताके बहाने पगड़ो बदलकर कोहनूर हीरा ले 
लिया जो कि उसकी पगड़ोमें लगा हुआ था । 

अंग्रेज़ोंकी देहलीमें पाकर उसे उनसे सदा भय लगा रहता 
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था। उसके दिलमें शड्भड/ थी कि किसी दिन डसकी सब बनी बनाई 
राज्य सम्पत्ति अंग्रेज़ोंके हाथमें चली जावेगी। जसवन्त राव 
होलकर भागकर उसके पास सहायताकी याचना करने आया। 
परन्तु उस समय उसकी कुछ ताकत न थी। उसने सतलज 
पारकी तीन फुलकियां रियासतोंकी अपने संगठनमें प्रविष्ट 
करना चाहा। उधर देहलीसे अँगरेज्ञोंकी ओरसे दूत उसके पास 
आये | सरदारोंने बेठकर सलाहकी। एक सरदार बोल उठा। 
रणज्ीतसिंह है हैज्ञा, अंग्रेज़ है तपेदिक, हेज़ेसे तो तपेदिक अच्छा 
हे । कुछ देर जीवित तो रहेंगे ओर बह अंग्रेज़ोंके साथ होगये। 
जब अंग्रेज्ोंकी फांसके साथ युद्धमें नंपोलियनसे डर उत्पन्न हुआ 
कि वह ईरानकी तरफसे भारतपर आक्रमण करेगा तो उन्होंने 
रणजीतसिंहके पास दूत भेजा और उससे पमैन्नी सम्पादनकी ! 
रणजीता हकी सेना पेशावरके आगे काबुछूकी तरफ अपना राज्य 
फीलानेमें व्यश्न थी कि रणजीतसिंह रोगी हुआ. और १८३६ में 
परलोक सिधारा। उसका पुत्र खड़सिंह राज़सिंहासनपर बिराज- 
मान हुआ। ख्ड़खिंहमेंन तो कोई पिताका गुणथा और न 
कोई योग्यता थो। चार वर्ष न व्यतीत हुए थे कि डसको भी स्त्यु- 
का ग्रास बनना पड़ा । उसका बेटा नोनिहालसिंह बड़ा बहादुर और 
अपने पितामहकी कृति था | बह पेशावरसे वापस छाहोर आया 
पंजाबके दुर्भाग्यसे जब एमशानसे चोथके दिन ( खत्युके पश्चात्‌ 
चौथा दिन) अस्थिचयन करके आ रहे थे कि द्रवाज़ेकी छत हाथी 
के हौदेपर गिर पड़ी और नोनिहालसिंह भी इस घटनासे अकाल 
मृत्युकों प्राप्त हुआ । द 
अब लाहौरमें तीन दल बन्दियाँ हो गई'। एक दल तो 
खड़सिंहकी रानी चन्द्रकौरके पक्षका सहायक था। दुसरा 
शोरसिंहका ज्ो रणज़ीतसिंहका पुत्र था ओर तीसरा रानी 
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चन्द्रकोरकों थोड़े ही दिन बाद एक दासीके द्वारा मरवा 

दिया गया। उसका परिणाम यह हुआ, कि उसके पक्षके सर- 
दारोंने जिन्हें सन्ध्यावाला सरदार कहते थे, महाराजा शेरसिंहकों 
जो गद्दीपर बेठा था, एक बन्दूक देनेके बहानेसे गोलो चलाकर 
हनन कर डाला। अब दिलोपसिंहकों सिंहासनपर बिठा 
दिया गया। सब अधिकार उसकी माताके अधीन थे। उसकी 
माताका एक भाई जवाहरसिंह ज्ञो बड़ा दुएठ और आचारहीन था, 
राज्यका एक अधिकारी बन गया। उसने गुप्तमन्त्र द्वारा पड़यन्त् 
रचकर महाराजा शेरसिंहके दो बच्चोंकों मरवा डाला ताकि वे 
राजसिंहासनपर अपना खत्वन जमा सकें। इसपर खालसा 
फोजको अप्निकी तरह जोश आ गया। खालसा सेनाका बड़ा 
प्रभाव था। उसकी विधिपूर्वक नियमसे पश्चायतें निर्वाचित 
होती थीं। उन्होंने जवाहरखिंहकों मार डालनेकी सजा देनेका 
निश्चय किया । जवाहरसिह महाराजा दिलीपसिंहको हाथीपर 
बिठाकर साथ ले आया । खालल्ला कोर्टंकी ओरसे आज्ञा हुई 
कि नीचे उतर आओ और उसे गोलो मार देनेकी आज्ञा हुई। 
जवाहरसिंह तो मारा गया। परन्तु रानी जिन्दांने संकल्प कर 
लिया कि वह उस खालसेका सप्तूलोच्छेद करेगी जिसने उसके 
भाईको मस्त्यु मुखमें पहुँचाया है। रानी जिन्दांके मन्त्री सूला- 
सिंह और तेजसिंह उसके बड़े अन्तरड़ थे। डसके साथ उसने 
सम्पति गांठ ली और अंग्रेज़ोंकी सहायतासे खालखाकी फोजको 
छिल्न सिश्न करना चाहा । 

. अड्रेज उधर अम्बाले तक पहुँच गये थे। वह अपने लिये 
उच्चित समय ताड़ रहे थे। उनको जब इस परिस्थितिका ज्ञान 
हुआ तो उन्होंने सेना एकत्रित करके आगे बढ़ना आरम्भ किया | 
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इधर खालसा फोजको जिसे नेपालियनके जरनेलोंने खूब कवायद- 
दान अथांत युद्ध विद्यामें सुशिक्षित और नियंत्रित कर दिया 
था ओर जिसकी संख्या ७०००० चालोस हज़ारके लगभग 
थी, उकसाया गया कि अडूरेज़ हमला ( आक्रमण ) करने 
आ रहे हैं। खालसा रणजोतर्सिंदकी समाधिपर इकट्ठ हुए 
ओर सबने शयथ खाई, कि अड्ूरेज्ञोंकी महाराज्ञाके राजमें न 
आने देंगे। लालसिंद ओर तेजसिंहने कहा, हम इस प्रतिशापर 
कमान करेंगे, यदि तुम विश्वास दिलाओं कि तुम युद्ध काल्‍में 
पश्चायतोंका बन्द कर दोगे। उसे सर संगतने स्वीकृत कर 
लिया | दूसरी तरफसे अटड्डरेज़ फोज़ आ रही थी। उधरसे खालसा 
जो ख्वयमेव सिपाही, खुद हो बॉक उठानेवाले, ओर आप ही रखद 
ढोनेवाले ओर आपही पुल बांधनेवाले इज्जी नियर थे, सतलज द्रियाके 
पार उतर गये । मुदकी, फ़ीरोज़ शहर और खुबराओंकी लड़ाइयों- 
का वर्णन लम्बा दे। खालसाकी शरवोरताके चमत्कार देखकर 
अड्ररेज़् चकित हा गये। मुदकीमें मीलों तक खालसा पीछे 
हटता ओर लछलड़ता चला गया पर पीठ नहीं दिखाई । फीरोज़ 
शहरमें अड्रेज़ फोज् सब कुछ समाप्त कर बेठी | गवनर जनरल 
लार्ड हार्डिंग खुद रणक्षेत्रमें आ पहुँचा था। यदि छालसिंह 
चाहता तो अड्ूरेज़ी फोजकों केद कर लेता परन्तु उसके स्थानपर 
उसने 80४7० पीछे हटनेको आज्ञा दी । अड्डरेज़् अफसर 
तो कहते थे कि हमारा राज गया पर लालसखिंहका कुछ ओर 
ही निश्चय था। वह तो खालखाकों नए्ट करनेके लिये आया था न 
कि अड्डरेज़ी फ़ोजको । हा! इस अभागे भारतके इतिहासमें 
कई मौरजाफर हुए हें। समराअओंँमें तेजलिंह खयमेव भाग 
आया ओर किशतियोंके पुलमेंसे किशतियां डुबो दीं ताकि 
कीई बचकर न आ सके । शामसिंह अटारीवालेने सफेद कफन 
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पहनकर वीरताक्री चरम सीमा दिखा दी। साधारण जनतामें 
अभीतक प्रसिद्ध हे कि जिनदा राणीने खालसाके लिये बारुदकी 
बोसियोंके स्थातमें सरसोंक्रो भरी हुई बोरियां रवाना की थों | 
जिन्दांकी कल्पता प्रिथ्या थी। जब लछाहोरमें अड्रेज़ोंने 
अपने आपको महाराजा दिलीपसिंहका संरक्षक बनाया तो 
उसे ज्ञात हुआ कि खालखाकों वरबादीके साथ उसने 
सिक्ख राज्यकों हो नपष्ठश्रष्ठ करा लिया था। अव्पकाला- 
नन्‍्तर उसने उन्हीं अशरीवाले सरदारोंको लाथ मिलाकर षड़यन्त् 
रचना आरस्म किया क्रि सिक्‍्खराज्यको अड्डरेज़ी सरकारसे 
विमुक्त कर लिया जावे | उस गुप्त सड़ रचनाका परिणाम दूखरा 
सिक्‍क्ख युद्ध हुआ। जिसमें दीवान मूलराज़ मुलतानवालेने 
भी साग लिया और सरदार शेरसिंहने चेलयांवालेमें अड्भरेज़ी 
सेनापर विजय प्राप्त की पर विज्ञयके बाद पीछा न किया। 
उसकी तरफ अवहेलता दृष्टि रखी। अतः गुत्तरातकी लड़ाईमें 
सिक्‍ख सेना हार गयी । उसका एक कारण यह बताया जाता, 
है कि उस समय सिक्‍्खोंका पुराना शत्रु काबुछका अमीर 
दोस्‍त मुहम्मर अड्टरेज्ञोंके विरुद्ध लड़नेकों आया था परन्तु वहां 
लोभाकृए होकर या किसी ओर अद्ृप्ट कारणसे अटड्डरेज़ोंकी ओर 
हो गया। पंजाब अड्रेज़ी राज्यसे मिला दिया गया। महा- 
राज़ा दिलीपसिंह ओर रानी जिन्दां केदकर लिये गये। कॉसि- 
लके केवल दो सदस्य बा० भगतराम ओर पं० दीनानाथने पत्र 
पर हस्ताक्षर न किये। पं० दीनानाथने लाडे डलहोज़ोले फांसकी 
उत्क्रान्तिकी ओर इशारा करके कहा कि अड्गरेज़ तो ऐसी जाति 
है कि उसने बादशाहोंकी उनके राजपाट वापस दिलानेके लिये 
इतना बड़ा युद्ध किया है।इस बच्चेका फ्या दोष है ! यह 
निरपराध तो भड्रेज़ोंके निरीक्षणमें था। लाडे इलद्दोज़ीने डउक्तर 
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दिया “चप रहो, नहीं तो कालापानी जाओगे।” वह रोता हुआ 
याहर आया और पंज्ञाबके सिक्ख॒ राज्यका नाटक समाप्त हुआ | 
लाड लारेन्सने कोहेनर हीरा छीनकर इड्डलेएड भेज दिया। 
अर्थात्‌ भारतका राज्य आरय्यावतसे इड्लेण्डमें चला गया। एक 
समयपर एक पुरुषने रणज्ञीतसिंहसे पूछा कि कोहेनरका क्या 
सूल्य होगा। महाराजने उत्तर दिया-“दो जूते ।” दूसरे शब्दोंमें 
जिसके पास पाशविक बल हो वह उसका स्वामी बन जावे । 
सिकल्वोंमेंसे एक संघ ओर निकला जिन्होंने एक विशेष सोसा- 
इटी ( सम्प्रदाय ) “नामधारो” बनाकर फिर खालखा राज्य 
स्थापित करनेका संक्रदव किया। उत्का नेता गुरु रामसिंह था 
जिसने नामधारी पन्थके मोलिक सिद्धान्त अद्भरेज्ञी राज्यसे पूर्ण 
असहयोगपर रक्‍खे। अइड्ूरेज्ञी कचहरीमें न जाना, डाकमें 
चिट्टियों तक रवाना न करना, सरकारी नोकरो न करना और 
आपसमें बांटकर खाना-यह साधारण नियम थे। उस पन्थमें 
ल्ियोके अधिकार पुरुषोंके समान थे।। इनको साधारणतया 
“कका” नामसे प्रसिद्धि है। इनके कुछ व्यक्तियोंने अम्छतसरमें 
बूचड़ोंकों मार दिया। इसपर अम्गतसरके आये रईस घधनिक 
लोग पकड़े गये। इनके आदमियोंने रूवयमेव इस बूचड़ वधकों 
स्वोकार कर लिया ओर उन्हें फांखी दे दी गई। इसपर 
उनमें अशान्ति फैल गई ओर उनके कुछ आदपियोंने मालीर 
कोटला पर घावा बोल दिया जो कि वहां तोपसे उड़ा रिये गये 
ओर नामथारी पन्थक्री 500॥00प05 राज्यविरोधी घोषित 
किया गया । 





६---3-चक्ु-च 


१६१ आत्मबलिदान 


& ७ 
१८५४७ की हल्तचल व लक्ष्मी बाई । 


लाडे डलहाज़ोके समयमें इस देशके ऊपर अंग्रेज़ो राज्य स्थापित 
होगया | लाड़ डलहोज़ीको खब देशमें एक राजनेतिक सत्ता 
( [0]700७। 0॥'00 ) स्थापित करनेकी बड़ी उत्कण्ठा थी। 
उसने इसे पूरा करनेके लिए. कई एक ऐसे साधन वर्ते, जिनसे 
लोगोंके दिलोंमें असन्‍्तोष पेदा होता गया | अबधका नवाब वाजि- 
दअली बड़ा आलसो, निष्क्रिय ओर दुराचारी था। उसे राज़ 
गद्दीसे उतार दिया गया। नागपुर और भांसीको रानियोंके 
सन्‍्तानें न थीं, उन्हें उत्तराधिकारी (॥१०]॥०0९ ४०॥ ) बनानेकी 
आजा न दी गई ओर नागपुर सरकारने आप लेलिया और 
सरकारी राज्यमें मिला लिया । 

देहझीमें अवृज़फर वहादुर शाह देहलीका “शहंशाह” कहला- 
ता था। यद्यपि वह एक आजीविका प्राप्तके रूपमें रहता था, तथापि 
यह विचार स्थि( किया गया, कि उसके मरनेके पश्चात्‌ यह उपाधि 
या पद हटा दिया जाय। इस कारण बादशाहकी वेगमें दिलमें जलने 
लगीं; क्योंकि इनके पुत्रसे भी यह पद्‌ छोना जाना था ओर राज्य 
ग्ृहमें सरकारके चिरुद्ध बात चोत होने छगी। पेशवा बाजीराव जो 
कि कानपुरके पास भटारमें पेनशनकारके रूपमें रहता था, मर 
गया। उसने नाना साहिब धुन्दुपंधकों मुतबन्ना पुत्रस्थानीय 
बनाया था, सरकारने उसकी पेनशन बंदकर दी, इस प्रकार 
आर्यावर्तके रईलोंमें जिसमें रानियां और बेगमात भो थों, 
सरकारके विरुद्ध विचार फेल रहा था। जब कि अंग्रेज़ो फोजमें 
आर्य क्या ओर मुसलमान क्या, सब सिपाहियोंके अन्द्र धर्म 
भड़के आधारपर जोश फैलना आरम्भ हुआ, डल समय दये 
कारतू तर फोजञोंमें जारी किये गये, जिनको मुखसे छना पड़ता 
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था। सिपाहियोंमें इस बातकी प्रसिद्धि हों गई, कि इसमें गाय 
ओर सूअरकी चर्बो लगी है, ओर इससे आय और मुसलमानोंके 
धघ्रम्म श्रष्ट करनेका लक्ष्य है। निराश राजाओं ओर नवाबोंने इस 
हलचलसे लाभ उठाना चाहा ओर हर स्थानपर फोजोंमें अग्रेजोंके 
विरुद्ध विचार नियमित रूपसे फेछा दिये । बंगालके विजयकों सो 
साल हो चुके थे। बस यह प्रसिद्ध होगया, कि एक शताब्दीके 
पश्चात्‌ यह राज समाप्त हो जायगा। बारकपुरमें दो पलटनोंने 
कारतूस छनेसे इनकार कर दिया और कुछ अग्नेंज़् अफसर मार 
डाले | वह दोनों पलटने बखारुत कर दो गई' । इससे हलचल या 
यह क्रान्ति स्थान स्थानपर फेल गयी । मेरटसे आग लगनी शुरू 
हुई | पलटनने कारतूसके प्रयोग और सुपशंसे इनकार कर दिया। 
अंग्रेज अफसरोंने कुछ सिपाहियोंकों केद कर दिया। बाकी 
सिपाही नगरमें गये। शहरमें स्त्रियोंने उन्हें कहा, तुमको 
लज्ञा नहीं आती, सिपाही बने फिरते हो, तुम्हारे साथी 
ज़जीरोंमें पड़े हैं। वे जोशमें आएण। गिरजामें आग लगा दी, 
कितने अंग्रेज़ हनन कर दिये ओर रातके अन्दर अन्दर देहली 
पहुंच कर शाही करणडा बुलन्द कर दिया। जहां जहां फौज थी, 
यही परिस्थिति उत्पन्न हो गई। सिपाही अफसरों कों मारकर देहली 
पहुँचने लगे। कानपुरका कतलछ अधिक शोक जनक है क्योंकि 
उसमें लोगोंने! ह्लियों ओर बच्चोंको भी कतल कर दिया। कानपुरमें 
एुक गाने ओर नाचनेवाली वेश्याका मकान सिपाहियोंक्रे गप्त 
समभोतेका केन्द्रस्थान था। देहली, कानपुर और लखनऊ 
उत्क्रान्तिके मुख्य स्थान थे। पंजाबकी फोज़कों इसकी कुछ 
शसबर न थी ओर न उनको इसमें निमन्त्रित किया गया। पंजाब- 
की फौजने अंग्रेज़ी, सरकारकी सद्दायता करके दिल्लीकों पुनः 
उनके अधिकारमें कर दिया। कानपुरमें नाना साहब--तांतिया 
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टोपी और लखनऊमें अहमदशाह दो वर्ष तक लड़ते रहे । यह 
आग आम ग्राम ओर शहर शहर लग गई। भांसीको रानी लक्ष्मी 
बाईका हाथ उसमें पुरुषोंसिे बढ़कर था। कांखीको अंग्रेज़ी 
फोजने जा घेरा । रानी खयम्‌ घोड़ेपर सवार सिपाहियोंकी वरदी 
पहने लड़ती था । जब चहां कांई चारा न रह। तो उचधरसे निकल 
ग्वालियरमें लड़ाई जारी रक्‍कखी। तलवारके घाव शरीरपर 
आए। घोड़ा भगाती जातो थी, कि एक साधुको कुटियाके पास 
उसका दम निकला | उसने चिता वनाकर उसका विधि-पूर्वक 
दाह संसुकार कर दिया। 

दो वर्ष बाद शने: शने: यह अश्नि शान्त की गई। वलोहली 
आदि नगरोंमेँं कितने ही आदमी तलवारके घाट उत्तारे गये | मलका 
विकोरियाको ओरसे एक घोषणा पत्र तिकाल। गया कि राज्य 
अब कम्पनीसे इंगलेंए्डकी महारानीके हाथमें चला गया है और 
वह तारी प्रजासे समान व्यवहार करेंगो। किसीके मजहबमें 
हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ओर कोई स्वदेशी रियासत न 
मिलाई जायगी। यह एक अधिकारोंका चाटर ( प्रमाण पत्र ) 
था जो कि सिपाही दलछकी उत्क्रान्तिके बाद लोगोंको मिला। 
इसमें सारी प्रजाके अधिकारोंकों बिना रंगके, धर्के अथवा 
विचारोंकी विशेषताके समान ही माना गया। उसके अनन्तर 
भारत वषमें नई पोलीटिकलछ ( राजनेतिक ) तरड्ड चली। 
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उपसहार | 


नवोन भारत । 


आपने समभ्मवतः यह नवीन भारतका शब्द बहुत बार सना 
होगा पर इसपर विचार नहीं किया होगा। वह कौनसी नई शक्तियाँ 
हैं जो कि इस भारतीय आधुनिक युगकों पिछले समयके आर्या- 
वत्तसे भिन्न करती हैं। सबसे मुख्य बात जो वर्तमान कालकों 
विशिष्ट बनाती है वह यह है कि सारा देश, जातीय च्ेतनता 
अथवा जाग्रतिके तरहगेंसे तरड्धित हो रहा है. ओर इस जातीय- 
ताकी लहर दिन प्रतिदिन बढ़ रही हे। यह चेतनता पहले कभी 
विद्यमान न थी | यदि कुछ थी भी तो बड़ी अनस्थायी और थोड़े 
परिमाणमें । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह जाग्रति एक सहृढ़ 
राज्यके अन्द्र हमारे जकड़े ज़ानेसे पेंदा हुई हे. और साथ ही 
यह आधुनिक युगक्तों संस्थाओं ओर समाचारपत्रों आदिका 
परिणाम है। देशके किसी कोनेमें अन्याय होता है तो समस्त देशमें 
इसका ढिंडोगा पिट जाता है | किसी प्रान्तमें रोग, दु्िक्ष अथवा 
दारिद्रयसे जनता पीड़ित होंती है तो सारे देशमें वह गूज 
प्रजिध्वनित हो जाती है. ओर पढ़ने सनने बालोंके हृदय द्ववी- 
भूत होकर पीड़ितोंके प्रति स्नेह और सहाद्भभूतिका प्रकाश 
करने लग जाते हैं। एक बेदनासे जातिकी नब्ज़का धघड़कना 
जातीय जाग्र्तिका प्रमाण है। दि यह परिणाम दाखता 
(गुलामी) से भो पेदा हुआ है, तो भी में इसे ग़ुलामीका बड़ा 
भारी लाभ समभता हूं । 

इससे पूर्व मतमतान्तरजन्य भेद बड़े वेगमें था ओर इसके 
साथ प्रान्तीयता (],200॥00) का भेद भी था। अ्थांत छोगोंके 
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अन्द्र ( 0 0एश/2८ं 5फ्ञाग् ) प्रान्तीय भेद भाव बड़ा जोरों 
पर था। में यह नहीं कहता, कि यह भेद अब सर्वथा लुप्त द्वोगया 
है। अभी तक धार्मिक सहानुभूति बड़ी प्रवछ विद्यमान है। 
मुसलमान अपनी धार्मिक त्रूटियाँ भली भांति अनुभव करते हैं। 
सिक्‍खोंकोी भी मज़हबी बातें ( मुआमछे ) बड़े अपील करते हैं 
अर्थात्‌ हादिक स्नेहाकर्षक हैं। परन्तु उसके साथ साथ नई 
बात जो हुई है, वह यह है. कि राष्ट्रीयवाका भाव भी पैदा होगया 
है और यह दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। इसी प्रकार 
प्रान्तिक भाव भी हमारे अन्दर काम करता चला जारहा हे। 
महाराफ्र निवाखी मरहटोंकी अधिक प्रेम ओर सम्मानकी दृश्टिसे 
देखते हैं । बंगाल इस अंशर्मं सबसे बढ़ा हुआ है। उन्हें तो 
बंगाल ही में सब देश दिखाई देता है। मद्रासमें यह भाव स्व 
नहीं पाया जाता तथापि यह प्रान्तिक छहर भी राष्ट्रीय भावकी 
अपेक्षा कम होती प्रतीत देती है। ज्यों ज्यों जातीयतासे प्रेम 
बढ़ेगा हलके यो तड़ा करने वाले विचार कम होते जायेंगे। 
मुसलमानोंके अन्दर धार्मिक ऐक्सता ओर जाग्रति बड़े जोरकी 
पाई जाती थी। मुखलप्रान हो जानेपर एक आदमीको सब 
समान अधिकार मिल जाते थे। परन्तु जबतक कोई व्यक्ति 
इसलाम घम्ममें न था तबतक उसके कोई अधिकार न थे अथांत्‌ 
एक व्यक्तिकी राजनैतिक योग्यता भी चन्द धार्मिक सिद्धान्त 
मानने या न मानने पर निभेर थी। राजपूत छोग एक राज्या- 
धिकारी वर्गकी, योग्यतामें मुसलमानोंका सामना करते रहे, 
जब मरहरोंके अन्दर जीवन ज्योति चमकी और वह पक राज- 
नेतिक सत्ता बन गये तो उनके अन्दर एक ही भाव काम करता 
था अर्थात मरहटी राज्य भारत भरमें स्थापित हो जाबे । राजपूत 
राजोंसे प्ैत्री पेदा करके उनसे सम्मिलित हो एक सम्मिलित उद्द श्य 
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बनानेके स्थानमें मरहटोंने उनसे लड़ाई करके उनसे भी कर 
( चोथ ) पसूल करनी चाही ओर उन्हें अपनां आधीन माएडलिक 
बनाना चाहा। पंजाबमें जब सिक्‍्खोंका राज्य हुआ तो उन्होंने 
भी यही प्रयल्ल किया कि जेसे राजपूत राज़ करते थे, जेसे 
मरहरे राजे बन गये, वेसे हो सिक्‍ख भो पंजाबके या देहलीके 
राज़ा वन जावें। बन्दाका द्ष्टान्त इसको स्पष्ट कर देता है कि 
किस प्रकार ५००० सिक्‍ख एक रुपया और आठ आना तनखत्ताह 
पर नवाबसे जा मिले ओर बागबानपुराकी लड़ाईमें नवाबके 
पक्षमें बन्दाकी फ़ोजसे लड़ते रहे । बन्दाके हार जानेका सबसे 
बड़ा कारण यही था। 
मुसलमान हमला करनेवालोंने ओर उनके विरुद्ध राजपूतों, 
मरहटों ओर सिक्‍खोंने बड़ो बहादुरियां ओर कुरबानियां कीं परन्तु 
उनके मनमें मत अथवा सम्प्रदायका काम करता था। वत्तमान 
जातीयताकी तरड्ूके अन्दर एक विशेष वात काम करती है, 
कि प्रज़ाकी रक्षाक्रे लिये प्रज्ञाके प्रतिनिधियोंकी ओरसे ही 
प्रज्ञका शासन हो ओर किसी विशेष व्यक्ति, या सम्प्रदायका 
दूसरोंपर अधिकार नहीं । कई लोगोंका विश्वास है, कि १८५७ 
का गदर जातिकी चेतनताका परिणाम था। मेरा उनसे मतभेद 
है। मेरे विचारमें यह सिपाही विद्राह 80.०४ % प७॥ए राजाओं 
ओर फोजोंके पररुपर समकोतेसे हुआ था। जिन राज़ाओंके 
हाथरस राज्य सत्ता खोई गई थी, बह मन हीमें बड़े ज़लते थे और 
अनुकूल परिस्थितिकों ढूंढ रहे थे। जब अड्गरेज अफसरोंने 
फौजियोंके मज़हबमें हस्तक्षेय करना चाहा तों उनकी हादिक 
इच्छा यह थो कि फोज लामज़हब ( बेधर्म ) होकर सदैवके 
लिये उनको तरफ हो जावे। यद्यपि फौज़ी लछोग देश कया है 
इसको कुछ न जानते थे मगर भारतीय धम्म-भाव उनके अन्बृर 
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बड़ा प्रचछ था। परिणाम यह हुआ, कि इस अशान्तिसे छाभ 
उठाकर राजाओंने फौज़कों अपनी तरफ कर लिया। उनके 
दिलमें इष्पया ओर द्वप था। इसलिये वह उन लोगोंकों नए भ्रष्ट 
ओर समूलोच्छेद करनेपर उद्यत हो गये, जिन्होंने उनकों दुःश्व 
दिया था। परन्तु उनके सामने स्वतन्त्॒ राज़्य-स्थापनाकी कोई 
युक्ति अथवा योजना नथी। महाराणी विकोरियाने अपनी 
घोषणामें इन दोनों बुराइयोंकी सदाक्े लिये दूर कर दिया कि 
आगेको किसीके मजन्नहवें हस्तक्षेप नहीं क्रिया जावेगा और 
किसी स्वदेशी स्थासतक्ों राज्यमें सम्मिलित नहीं किया 
जायगा। आधुनिक मज़हबी स्वतन्तता ओर रियासतोंकी स्थिति 
इस गद्रके बड़े भारी फल हैं। यदि उनके दिलोंमें कोई और 
अग्नि होती तो उसका कुछ न कुछ अंश अवशिष्ट रहकर अपने 
परिणाम भविष्यमें अवश्य दिखाने। दूसरी बड़ी शक्ति 
(६ ॥707/९७ ) आधुनिक कालकी देशभक्ति ( ?क्ञातशा। ) की 
तरड़ है। जब कोई जाति एक इन्द्रयाकार होकर समष्टि रूपमें 
विचार करनेके योग्य हो जाती है तो देश भक्तिक्रा उत्पन्न होना 
इसका अवश्यस्भावी फल है। पहली अचस्था वत्तमान हुए 
बिना दुसरीका कभी आविभांव नहीं हो सकता। संसारमें 
ै८त070 ( क्रिया ) ओर िए्छटा०णा ( प्रतिकिया ) का नियम 
काम करता है। आप आहरण पर हथौड़ा मारते हैं। नीचेसे 
आहरण की तग्फसे 708९८(0॥ ६ प्रतिक्रिया ) होती हे | जेच 
मुसलमान आक्रमक भारतवषमें आये तो उनका अभिप्राय 
मज़हबका फीलाब अधिक करके या ओर दूसरोंकों छूट मार 
कर उनपर अपना शासन स्थापित करना था। टीक इसी 
प्रकारका ॥९१८४४०॥ ( प्रतिक्रिया ) आर्योकी ओरसे हुई | 
मरहरोंने वही विधि वर्तकर आये राज्योंकी स्थापना की। आये 








देशपूजमे १६ 
& हे 
जाटोंने ऐसा किया। सिक्‍खोंने ऐसाही किया । अड्डरेज़ी राज्य 
आयांवत्त पर एक देश भक्तिक्रे भावपर खिर था। हर एक 
अड्रेज़ बच्चा अपने देशके लाभके लिये क्षेत्रमें आता है ओर इसके 
लिये प्राण तक न्योंछावर करनेपर डद्यत है। अडूरेज़ी राज्यकी 
स्थितिका यही एक रहस्य हे। इस देशपर इस देशभावकी 
चोट लगी, इससे वेखसा ही उसके प्रतिकारमें प्रभाव पैदा हुआ | 
यह देश भक्ति भिन्न भिन्न लहरोंके रुपमें प्रकट हुई। जहांपर 
अड्गरेज़ अपने देशका पोलीटिकल ( राजनेतिक ) लाभ उद्द शरमें 
रखते हें. इसके साथ वह अपने धरम ओर साहित्यसे प्यार 
रखते हें। ईसाइयोंने आकर अपनी सभ्यता ओर मज़हब 
फैलाना आरम्म किया । इसके विरुद्ध एक तो ब्राह्मसमाज खड़ी 
हुई ताकि ईसाई मत जातिको सवंथा ही न खा जाबे। उनका 
इलाज़ यह था कि सब मजहब सच्चाईका वीज़् रखते हैं। आर्य 
धममें भी वह सच्चाई विद्यमान है। इसके साथ आदय्यंसमाज़ 
एक पग ओर आगे बढ़ा । जिसने बताया कि सब सच्चाई वेदिक 
धमंसे निकली है ओर आये सभ्यता सर्वोत्तम हैे। हमें सब 
संघारकों आय धर्मके रण्डेके तलें लाना चाहियरे। इससे 
बढ़ी हुई थियोसाफिकल सोसाईटो हुई । जिसका मद्वासमें जोर 
हुआ । मेंडिन बलेवेस्थकी ओर कनेल आहरकार स्वामी दयानन्दकों 
गुरु बनाकर यहां आएण। पीछे प्रथक होकर कार्य करना चाहा। 
इस हेतुसे कि आरयों के सब ही रीति नीतिओर श्रमात्मक विश्वास 
भी ठीक है। स्वामी विवेकानन्दनें आय सभ्यता अमेरिका 
और योरूपमें फेलायी। गोरक्षिणी सभाकी तरड्ढः जो संयुक्त प्रान्तमें 
चलाई गई आध्िक ([20070770) और राजनेतिक (7०४०) 
उद्द शोंके आश्रित थी। महाराष्ट्रमें खदेशी ओर पॉलीटिकल 
तरडू आरम्भकालसे ही ज्ञांर पर रही। मि० हा मने चन्द्‌ बड़े 
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आदमियोंकों एकत्रित करके कांग्रेसकी नींच डाली जो कि भिन्न 
मिन्न प्ररेशोंमें अपने चापषिक उत्सव और सम्मेलन करके ऐक्प 
ओर सहयोगके उसलका प्रचार करती रही । १६०५ में ज्ञापान 
ओर रूसके मध्यमें युद्ध हुआ। जापानके विजयी होनेपर 
भारतमें ज्ञापयानका नाम ओर देशभक्तिके उद्हरण हर ग्राम और 
हर नगरमें फेल गए। उस्र समय लाड कर्ज़नकी वंग विच्छेद 
( एिणा 0 उिल्‍वाए तो ) और बंगवासी जनताके सावे 
जनिक सम्पतिक्री अवहेलना किये जानेपर स्वदेशी और बहि- 
पक्रार ( 30700॥/ ) का प्रचार हुआ। यहो स्वदेशीकी तर 
पंजाबमें फेली और लायलछपुर और लाहोरके जाटोंमें नहर्के 
महसूल ( कर ) बढ़ाए जानेपर ऐजीटेशन ( जोश ) जोरसे फल 
गया। जिसका परिणाप्त छा० लाजपतरायजी और सा० 
अज़ितसिंहजीका [20])0/000॥ (पंजाबसे बहिष्कार) हुआ । 
कांग्रे सके स्थापन पर मुसलमानोंके नेता सय्यद अहमदने 
मुसलमानोंकोी उपदेश दिया कि वे कांग्रससे पृथक रहें। 
अन्तमें कुछ काल पश्चात्‌ मुसलमानोंकों मुसलोमलोग बनानेकी 
आवश्यकता हुई। इटली और बलकानका टकोंसे जड़ा हुआ। 
इसमें मुसलमानोंके अन्दर योरूपके विरुद्ध जज़बा ( भाव ) पेदा 
हुआ। नवयुवक टकरीमें गये। उनको वहांले एक शिक्षा दी 
गयी कि जवतक तुम्हारी अपने देशर्मे कोई प्रशंशनीय और 
वर्णोच्चित स्थिति नहीं होती, तुम तुर्कोकी कोई उचित सेवा या 
सहायता नहीं कर सकते। वत्तमान महायुद्धमें टर्कों ज़रमनीके 
साथ हो गया।  खभावत:ः संसारके सब मुसलमानोंकी सहा- 
नुभूति टर्की ओर जग्मनीके साथ थी। तुर्कोका मित्र दल 
(७6४ ) के साथ होना सम्भव ही न था; क्योंकि रूस 
चिरकालसे तुर्को का शत्र चला आता था। मित्र दुलकी विज्ञय 
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हों जानेपर यदि टकोंके साथ नरम बरताव होता तो सम्भव था 
कि सब हो आये मुललिम भारतके 20॥0 0८४ ( राजनीति ) में 
बहुत भाग न लेते। परन्तु मित्रदल तुकों के साथ क्यों विशेष 
रूपसे नरमीका सलूक करते, फलत: पक्र दीनदार मुस- 
लमानोंके दिल अड्गरेज़ो राज्यले अधिक निराश हों गये। वह 
इस परिणामपर पहुँचे कि संसारको नीतिमें भारतवर्षके 
मुललमानोंका बड़ा प्रभाव हों सकता है यदि उनका अपने 
देशक्की पालिसीमें कुछ अधिकार हो। यद्यपि अमीतक में 
यह नहीं कह सकता कि भारतवर्ष मुसलमानोंके दिलोंमें सच्चो 
देशभक्ति पेदा हा गयी है लेकिन इतता जरूर है कि अब 
इनके दिलोंका मुख इधरको आ रहा है ओर भारतवर्षको एक ही 
कठिन समस्या आय--मुसलिम ऐक्य हल होती दिखाई देती है । 
सिक्स मतकी संख्या बहुत थोड़ो सी है। मगर एक जड़ी 
फिरका हानेके कारण सिकसखोंको छिथिति आयांवतंके इतिहासमें 
बहुत ऊचों है। सिक॒लन राज्यकी समाप्ति पर सिक्रश्न साधा- 
रण आय मात्रमें ही मिल गये । इनका पृथक कोई व्यक्तित्व न 
रहा था। ज॑ब कि फिर गवनंमेण्टकी ओर इनकी कदर व 
इज्जत अधिक हो गयो। मुझ याद है कि पहले जन संख्याके 
कागज़ोंमें मज़हबके आगे कुछ न हाता था। अकस्प्रात्‌ १६१६ में 
यह नोट बढ़ाया गया “हिन्दु-मुसलमान या सिक्‍ख।” सिक्‍्ख 
पएुक पृथक जाति बनने लगी और हर मुआमलेमें प्रथक हो रही । 
ताकि दूसरोंके प्रभावमें आकर एक न हो जावे । 'अभी तक वह 
पूरे तोरपर एक होनेपर तथ्यार नहीं। भारतवर्षके कुछी चिर- 
कालसे अन्य देशों तथा उपनिवेशामें ले जाए जाते हैं। अफिका 
ओर दक्षिण अमेरिकाके अंगरेजी उपनिवेशांमें इनकी दशा आधी 
गुलामी की है। कनेडामें ओर अमेरिकाममें प्रायः सिक्ख लोग 
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गये हैं। यह फौज ओर पुलिसमें भरती होकर चीनकी बंदर- 
गाह हांकांग ओर शांघाईमें गये। चहांसिे कोई दिलूचला अमे- 
रिका चला गया । उसने खबर दी ओर हज़ारोंकी संख्यामें यह 
लोग नौकरी छोड़ छोड़कर वहां जा पहुँचे। केनेडाके गोरे 
लोगों कीं इनका दुःख हुआ। उन्होंने रोकना चाहा ओर एक 
कानून बनाया कि कोई भी कनेडाका यात्री सीधा अपने देशसे 
आना चाहिये। गुरुदित्लिंह जापानी जहाज़ लेकर कलकत्तासे 
कनेडा पहुँचा। वहां इनके साथ बुरा वर्ताव हुआ। इससे 
केनेडा और अमेरिकाफे लिकृख ओर दूसरे लोग जल गये । 
उधर खतन्‍न्व॒ताके वायुमण्डलमें रहकर मासुषी समताका विचार 
उनके दिलोंमें घुल गया था। उन्होंने इस अपमानकों अनुभव 
किया जो कि अपने देशके अन्दर रहनेवाले कभी नहीं अनुभव 
कर सकते। महायुद्ध आरथ्म होनेपरए सिकल छोंग सेकड़ों 
हज़ागोंकी संख्यामें अपने देशमें आए. ताकि अपने देशवासियों 
ओर सिकख जातिको सचेत करें । इनको जो कष्ट हुआ या 
जो कुर्बानी उन्होंने की बहुत हो नज़दीकी हालात हैं । 

इन सबका नेता एक नवयुवक लड़का करतारधिंह था 
जिसकी आयु १६ वषकी थी। जिसे बादमें फांसी चढ़ाया 
गया। दुआबाका कोई नगर या श्राम नहीं, जहाँसे कोई न कोई 
लिकूख इस शोरशमें प्रविष्ट न हुआ हो । 

रोऊछट एकफ्रे विरुद्ध महात्मा गान्धोने आवाज्ञ उठाई। 
भारतके सब निवासी भिन्न भिन्न परिद्ितियोंके कारण अत्यन्त 
दुःणित और तड़ आए हुए थे। सब आये मुसलमान सिकश्त 
उसके विरूद्ध खड़े हो गये । यह एक विचित्र और अपूर्च ऐक्य 
था जो कि आर्यावत्त देशमें पेदा हुआ। इस जातीय एक्रताका 
उसर मारशल लासे मिला। तो भी यह प्रेम ओर ऐेक्य तरडू 
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उस भयड्भर मारशल लाके दुःखसे भी बच निकला है। यह 
देश भक्तिकी आग एक नई भट्टो पैदा हुई जिसमें पुराने पक्ष- 
पात ओर इषां द्वपोंके दग्ध हा जानेकी आशा की ज्ञा सकती है। 
तीसरी ( ?0/०७७ ) शक्ति मानवी जम्मसिद्ध राजनेतिक 
अधिकारोंका ज्ञान है। इसका अथ यह है, कि प्रत्येक 
मनृष्य अपने देश ओर समाजके भोतर जहां उसके लिये कुछ 
नियत कतंब्य हैं वहां इसके नियत अधिकार भी हैं। जहां हर 
एक मनुष्यके लिये यह उचित है कि वह अपने समाज ( सोसा- 
इटी ) की रीति, प्रथा या नियमको भड़ः न करे क्योंकि वह 
सम्ताजमें रहता हुआ उनसे विशेष लाभ प्राप्त करता है। वहां 
उसको यह अधिकार है। वह सोसाइटीके भले और बुरेके 
सम्बन्धमें अपनी सम्मति रकखे ओर यथासम्भव इस अपनी 
सम्मतिका प्रयोग करे। व्यवश्याके अनुसार कक्तंतद्य कमंके 
नियत और विभक्त हो जानेसे सबसे बुरा प्रभाव जो आय जाति 
पर यह हुआ कि साधारण लोगोंने राज्य सम्बन्धी कामोंसे अपने 
आपको सर्वथा पृथक ओर असम्बद्ध कर लिया। अतः बिर- 
काल तक सोसाइटी जंगी हाल्तस॑ बची रही । सब लाग 
वेश्योंके कामोंमें लग गए। इल महायुद्धसे पूचर इड्नलणडकी 
रूचि भी इसो ओर थी। अंग्रेज विचारक ओर विद्वान युद्धके 
स्वरूपसे विरुद्ध थें। स्पेन्सरने यहां तक लिखा कि जितनी 
चत्तमान ( तत्कालिक ) [](प5'७.0]] ( व्यापार चनन्‍्धा )को 
बढ़ती होती उतनाही जाति-युद्धका होना असम्भव सा होता जाता 
है। जमनी उसके विरुद्ध युद्धकी तय्यारीमें गा रहा | युद्धके 
प्रारम्भमें अंग्रेज़ जातिने अपनी निवेछताकों अनुभव किया और 
यदि पुराने कालकी लड़ाई तलवार ओर भालोंकी होती तो अंग्रेज 
जातिका कोई ठिकाना न था, परन्तु उनके पक्ष्रें बात यह थी 
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कि विज्ञान (साइन्स) की उल्नतिने युद्धका ओर ही प्रकारका स्वरूप 
दे दिया। इन मेशीनगनोंकी सहायतासे क्या एक बच्चा भी 
चेसे ही लड़ सकता है जेसा कि वड़ा भारी युद्ध-विद्यामें कुशल 
हस्त मनुष्य । 

भारतमें संकि किसी विदेशीय शत्रुस प्रतियोगिता न हुई 
थो। राजपूतोंकोी खंख्या बहुत खंकुच्ित और परिमित हो 
गई। साधारण लोगोंका विचार सी न रहा कि आवश्यकता- 
सुतार वह भी क्षत्रियका काम कर सकते हैं। उन्होंने न केवल 
तलवार पकडना पाप समा प्रत्युत उनका देश रक्षा तथा व्यवस्थमें 
काई हाथ ही न था। राज्यवर अधिकार कर छेना तथा और और 
प्रचन्ध आदि कर लेना साधारण लागोंके लिये ऐसा हो गया, 
जैसे मदारीके हाथमें जादूका खेल हाता हैं। जिसे कि वह दूर खड़े 
हुए आश्ययसे देखते है ओर उसके सम्बन्धर्मे कोई बात चलाना 
अथवा श्र उठाना पाप सममते हैं। कोई लटेरा कहींसे 
चला। चन्द्‌ साथो लूट मारकी छालनमें एकत्रित किये। जिस 
देश वो प्रान्तपर चांहा अधिकार कर लिया! लछागोंकी अवस्था 
बेलोंकी सी हो गई थी। एकसे दुसरेके अधिकारमें चले गये | 
हेद्रअलीका दादा फकीर था, वाप सिपाहो ओर वह आप बाद- 
शाह बन गया। खुसरा एक कमीना दूंद्र गुलाम था। पर वह 
दिल्लीका बादशाह बन गया। हसन गंगूका उदाहरण भी इसी 
बातको प्रमाणित करता हैं । 

राजपूत ओर सिक्ख सरदार एक जगहसे चल पड़े, दूश्वर 
स्थानपर जाके अयना शासन चलाना शुरु कर दिया। बड़ाछूकों 
अनारकिस्ट ( अराज़कता फेलाने वाली ) पार्टों ठीक यही 
अभिप्राय अपने घामने रकखे हुए थी । उनका उद्द श्य बस्ब और 
डाकासे रुपया जमा करके किलापर अधिकार जमा लेना था। 
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उनका ज़ोर तबसे हुआ। ला० लाजपतरायजीके देश निदका- 
सनके बाद यह ख्याल जोरसे फेल गया कि सरकार भाषण 
ओर लेखनमें खतनन्‍्त्रता न रहने देगी। कांग्रेसमें नई कोमी पारी 
पैदा हुई॥ उनके अखबारात कलकत्तामें आरम्म हुए जिनके 
अस्तित्वका स्वीकार गवनंमेण्ट नहीं करतो थी। बन्देमातरम, 
सन्ध्या, युगान्तर अखबार थे, जो तब प्रचलित किये गये। 
भगड़ेमें, कुछ मुसलमानोंने आय जातिपर सखतीकी। आर्य 
लोगोंने आत्मरक्षाके लिये समितियां स्थापित कीं। उनको रुपया 
जमा करनेके लिये डाका काममे लाया गया। उच्ती तरह 
बादमें पंजाबमें लाकर छोगोंकों गुमराह किया गया। जब एक 
ग्राममें जाकर त्यूट मारकी जाये तो इससे देश भक्ति किस प्रकार 
पैदा हों सकती हे। लोगोंकों बताना यह है कि वह समझें कि 
उनकी गवनमेण्टमें उनका हाथ होना चाहिये। इसका अर्थान्तर 
यह है कि सरकारको अच्छा व बुरा कहनेका ओर उनके रृत्योंपर 
आलोचना करनेका अधिकार उनको प्राप्त है। इसे आपी- 
नियन या सावजनिक सम्मति कहते हैं। सर्वसाधारणकी 
रायका भाव यह है कि छोग गवनमेण्टके कामोंमें हस्तक्षेप 
करनेके अधिकारी हें। उसका परिणाम यह होता है कि आज 
एक आदमी अच्छा है छोगोंका नेता है कलर वह धोखा देता है 
लोग उसे छोड़ देते हैं। उसका कोई खम्मान नहीं होता। 
फिर भारतवर्षमें वह द्वश्य न होंगे जो हम पीछे इतिहासमें देखते 
चले आए हैं। जितने ४[८०॥०ए ( बाईसराय ) हुए हैं उनमें 
लार्ड रिपन विशेष चर्णनके पात्र हैं क्योंकि उन्होंने )॥ पाल] - 
७०)! ७0ए७77॥707॥ (नागरिक स्वराज्य) की नींच डाली । इन 
कमेटियोंमें अभी तक कोई जीबन न था। लेकिन ऊपरी ढाँचा, 
पिश्नर या शरीर विद्यमान था । लोगोंकों बुद्धि आनेसे वही जीवित 
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जागृत 'संख्याए बननी शुरू हुई हैं। इस युद्धसे लोगोंकों अपनी 
वास्तविक प्ितिका ज्ञान हुआ है। जंगके लिये भरतीके लिये 
सरकारकां अपना जादू छोड़ना पड़ा ओर छागोंके पास जाना 
पड़ा। इससे लॉगोंका अपनी शक्तिका पता लगा। सच तो 
यह है कि यह एक प्रकारकी ]१0॥858त]09 अथांत्‌ नयी 
राष्ट्रीयताका जन्म भारत देशमें हुआ है। चत्तमान ]३ए९0०ताा 
5००४० शासन सुधार पद्धति कितनी अपूण है । छाड *पनकी 
कप्रेटियोंकी तरह एक प्रकारका पिंजर है, जि- में जीवन पड़ 
जानेंसे देशके लिये एक (!७०॥४॥॥0॥ राज्य व्यवखथापक और 
नियामक सभाका काम देगो। 
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भक्ति मागगके याव्रियोंक्े लिये आत्मप्रसाद । 
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स्वामी सवदानन्दजी महाराजका आनन्द संग्रह-जिसमें उप 
निषदों ओर सत्य शाह्मोंको सरल व्याख्या करके मनुष्य जीवनका 
उद्दे श्य ओर सतत्युकों जीतनेक्े उपाय वर्णन किये गये हें । पुस्तक 
ऐली मनोरंज़ञक है कि सप्ाप्त किये बगेर छोडनेका ऊी नहीं 
चाहता । मुल्य केवठ एक रूपया १] 


स्वामो सत्यानन्दजी सहारगाजको--- 


सत्यापडे गसानना | 


बहुत देरसे इस पुसुतककी प्रतीक्षा हो गही थी। इसमें भक्ति योग, 
ज्ञान याग, कर्याग, ओर गाजयोगक्रो व्याख्या करके मनुष्य 
जीवनकों शान्तिमय बनाने ओर मोक्ष प्राप्त करनेके साथन वर्णन 
किये हें और आरपण्ममें स्वामीजीका जोवन-चरित्र दिया गया है। 
पुस्तक सन्ित्र हे स्रत्य एक रुपया १॥ 
भक्ति दपेणश था आह्रमप्रसाद | 

भक्ति मार्ग के याजियोंकि छिपे जितने भावलाधन प्रस्या्त हैं 
वह इस पुस्तकों दिये गये हैं। रूत्री पुरुषोंने इल पुस्तक को 
इतना पसन्द किया कि इसका पिला संस्करण थोंडे ही दिनोंमें 
समाप्त होकर दूसरा छप्कर बिक रहा है। कोई आय 
ग्रहस्थ इस्स पुस्तकरसे खालो नहीं हाना चाहिये। सूहय ॥) 


सध्या रहस्थ । 


यदि सन्ध्यामें मन न लगता हो ओर उन्‍्ध्या एक रूचा सूखा 
विषय प्रतीत होता हो तो इस्रक्रा पाठ करें मूल्य ०) 


पता :- मनेजर, आर्य पस्तकालय, सरस्वतो आश्रम, लाहोर । 


